वंरापरिचय १५. 


। दिरण्यकरिपु ओर हिरण्याश्च । दिति, कै गर्भ से उतपन होने के 
कारण इन दोनों माह्यो को दैव्य कहा गया है ओर इनका नो 
६... वंश-विस्तार हथ वही दैतय-वंशा के नाम से वि्यात है । वे ठी 
» श्दिरण्यकरिपु" ` हमारे चरित्र-नायकः दैत्यप प्रह्णाद के जन्मदाता 
पिता ये ओर जम्भ" नामक दैत्य कौ पुत्री महारानी “कयाधू' 
माता थीं 
अधिकांश पुराणों के मत से परमभागवत दैत्यर्धि ग्रहादजी 
चार्‌ भारं ४ अर्‌ उनके एक वहिन भी थी। श्रीमद्भागवत 
(स्क ०६अ० १८छो०१३) के अनुसार चारों भाह्यों के नाम थे-- 
सहाद, अनुहाद्‌, ग्रहाद्‌ ओर हाद ॥ वहिन का नाम था भसिंहिका 
७ ४ जिसका विवाह 'विप्रचित्ति' नामक दैव्य के साय इ था ओर 
> उसके गर्म॑से (राह' नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था । यह्‌ वही 
। राह है जिसने अगृत-मन्थन के पश्चात्‌ देवता का बनावटी रूपरख 
ओर देवताओं की पङ्क्ति मे वेठकर्‌ अगृतपान कर च्या था एवं 
जिसका शिर भगवान्‌ ने काट डाला था किन्तु अमृत के प्रभाव से 
उसकी मृत्यु नर्द इई ओर शिर एवं धड़ दो सजीव भाग हो गये । इन 
दो भागो मसे एक का नाम राह ओर दूसरे का नाम केतु पड़ा । 
ये दोनों राह ओर केतु आज भी ज्योतिषा मे उपम्रह के नामसे 
तथा खोक म नवग्रह के अभ्यन्तर ्रह माने जाते है । किन्तु | 
ˆ विष्णुषर्मोत्रपुराण (प्र खं अ० १२१ %चो० ३) के अनुसार ` 
इमारे चरित्रिनायक का एक भाई काल्नेम नामक महापराक्रमी 
देत्य भी था । यह तारकाघुर की लडाई मे भगवान्‌ वाघुदेव के हाथो से 
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मारा गया था । पद्मपुराण मे भी काढ्नेमि को दैत्यपि ग्रहाद्‌ का 
भाई च्खिा है ।# 


गाढ मे अधिकता से प्रचलित कृत्तिवासी रामायण के अचसार्‌ं `+. 
कालनेमिः रावण का मामा था, जो ठकेरवर के पराम से उस समय, 
जब हनुमानजी विशल्यकरणी वृूटी ठेने के टियि शन्धमादन- 
पर्वत' को गये थे, कौराठमूर्वक हनुमानजी को मारना चाहता 
था, विन्तु उसके विपरीत वह स्वयमेव उन्हीं के हाथों मारा गयां 
था | इसी प्रकार वात्मीकिरामायण उत्तरकाण्ड मेख्िहैकि 
विष्ण भगवान्‌ कै भय से कार्नेमि' ठकेखर रावण कं मातामह 
सुमारी के साथ ख्का से माग कर पाताढ को चखा गया था ओर 
वहीं रहने खा था । बात कुछ भी हो विन्तु इसमे सन्देह नदीं #“ 
कि, हमारे चरित्रिनायक चार नहीं, पाँच भाई थे ओर उनका 
नाम॒ था सहाद, अनुहाद, प्रहा, हाद ओर काठ्नेमिः तथा 
एक बहिन थी, जिसका नाम था सिंहिका! पुराणों मे इस 
सम्बन्ध मे भी मतभेद है कि, प्रहाद अपने माद्य मे जे थे या 
छोटे थे अथवा मश्चिटे थे] नाम के अक्षर मे किसी स्थान पर्‌ 
ककारसहित हा का प्रयोग पाया जाता है ओर किसी स्थान मे 
रकारसहित शहा का । ययपि श्रहाद' ओर श्रहाद' इन दोनों 
शब्दों के अं मे सुक््षतया अन्तर है तथापि इसमे कुछ भी सन्देहः 
नहीं कि दोनों ही शब्द एक ही व्यक्तिवाची है ओर वह नमि 





® हरिवंश मेँ भी पाच भाद का होना ङिखा दै, किन्तु नाम मे मेद्‌ 
ह । सम्भवतः उपनाम क कारण मेद हो 1 


ह हैः हमारे चरत्रिनायक परमभागवत दैत्यप श्रह्वाद' । व्याकरण के 
अनुसार यदि श््योः सावण्य॑म्‌' मान छं तो दोनों शब्दो का भेद 
सर्वथा मिट सकता है । अतएव नाम के सम्बन्ध के विवाद को हम 

अनावस्यक समते है । 
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| देव्यर्षि ग्रहाद्‌ कौ धर्मपती का नाम सुवर्णा" धा, इसको वंगाटी 
> टेखकों ने अपनी रुचि के अनुसार वर्णता के नाम से ठ्खिा है । 
शुवर्णा' दिरण्यकरिपु के वृद्ध मन्त्री वज्रदन्त नामक असुर की 

हकटोती ठ्डकी थी, जो बडी ही साध्वी ओर पतिव्रता थी। 

खुव्णा ही एकमात्र मार्या थी, जिसके गर्म से परमभागवत दैत्यरषि 

ग्रहाद के पाँच पुत्रके होने की वात कही जाती है । पुत्रौ के नाम ` 

= ओर संख्या मे भी पुराणों मे मतभेद है । महाभारत के उ्ोगपव के 

३५ वे अध्याय की कथा से तो एकमात्र विरोचन का होना पाया 

जाता है । किपी-किसी के मत से विरोचन ओर गविष्ठ दो पुत्रों का 

होना पाया जाता है ओर किसी कै मत से गविष्ठ को छोड दिया 

५ गया है ओर विरोचन", जम्भ'# एवं कुजम्भः नामक तीन 
पत्रो का वर्णन है । पकपुराण-सृष्टिखण्ड के छठे अध्याय के अनुसार 

चार पुत्र थे ओर उनके नाम थे आयुष्मान्‌, !रिवि, 'वाष्कछि' 

ओर "विरोचन । विष्णुपुराण, हरिवंश, मत्स्यपुराण, पद्मपुराण ओर 

ॐ शिवपुराण की कथाओं मे मतमेद है ओर दैवयरभि प्रह्ाद के पुत्रो 

€ की संख्या ओर उनके नामो के सम्बन्ध मे मी मतभेद है । बात 








हि 1 गोविन्द भ्रिवेदीजी छ क 
%@ जम्भ को कदाचित्‌ श्रम से पं° श्रीरामगोचिन्द त्रिवेदीजी ने अपने 


छिखे राजव परह्वाद ॐ नोर में दैस्यपिंभ्रहाद का पोचर्वो माद छिख दिया है 
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ङु भी हो, किन्तु हमारे चस्तरिनायक के दो पुत्रौ के सम्बन्ध 
कौ कथाओं का अधिक प्रमाण मिरुता है, एक तो "विरोचनः का 
जो अपने आपको बडा ज्ञानी समञ्जता था ओर बडा अभिमानी 
था । दूसरे गविष्ठ या गवेष्ठ का जो बड़ा वीर था ओर जिसके उपर 
राञ्यमार देकर हमारे चरित्रनायक ने त्याग ग्रहण किया था) 
गविष्ठ के शुम्भ ओर निद्यम्भ नामके दो पुत्र ये, जो अपने प्रबल 
पराक्रम से सारे संसार मे हख्चल मचानेवाठे थे, जिनकी कथाएं 
पुराणों मे विस्तृतरूप से मिक्ती है । 


विरोचन के एकमात्र पुत्र धे परमग्रतापी दानवीर !राजा बि] 
जिनके प्रवर पराक्रम से देवताओं के हदय कम्पित रहते थे, 


जिनके यज्ञानुष्ठान से देवराज इन्द्र घवबडाया करते थे ओर जिन्होने , 
अपनी दानवीरता से सारे साभ्राज्य को भगवान्‌ वामन के चरणों ` ` 


मे अर्पण कर पाता का निवास खीकार करचखियाथा।वेही 
राजा बि हमारे चरित्रिनायक दैतयर्षि प्रहाद के पौत्र थे । राजा बछि 
के वाण आदि एक सो पुत्र थे, जिनमे सुख्य-मुख्य के नाम हैँ 
धृतराष्ट्र, सूर्य, "विवस्वान्‌, अं॒तापनः, “निकुम्भ, गुर्वक्षः, 
कुरी, (भीमः ओर भीषण । ज्येष्ठ पुत्र वाण को ही खो वाणासुर 
के नाम से पुकारते है । उपस्के अगे केवंशा का टीक-टीक 
पता नदीं चरता ओर न उसकी ` यहपर आवद्यकता ही प्रतीत | 
होती है । 

हिरण्याक्ष कौ भानुमती भार्या से अन्धक नामक एक 
पुत्र कौ उत्पत्ति छिखी है जो भगवान्‌ शंकर के वरदान से हृ 


११. 
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थी | अन्धक का वंश-विस्तार तथा अन्यान्य दैत्यो के वंश-विस्तार कौ 


# 


था का वर्णन य्न करके हम केव यह अव्य कहेगे कि 
इस देव्यवंशा के पुण्यात्माओं कौ पवित्र कथाए पुकार-पुकार कर्‌ कहती 
दै कि संसार मे इस वंशा के छोगो के समान भगवत्पाषद) परम 
भागवत एवं न्यायपरायण दानवीर को$ नीं हआ भौर इस 
वंशा के सम्बन्ध से जितने भगवदवतार्‌ इए है, न उतने भगवदवतार्‌ 
ही किती दसरे वंदा के सम्बन्ध से इए ठै । इस वंशा की पूरौ पूरी 

याओं का उञ्रेव करना इत छोटो-सी पुस्तिका म असम्भव है 
अतएव हमने साधारणतः एवं संक्षेपतः अपने चरित्रिनायक देव्य्षि 
गरह्ाद के वंश का परिचयदे दिया है, जिसक्रो स्मरण करके 
आज मी न जाने कितने भगवद्रक्त ओर भागवत-मक्त आनन्द के 
समुद्र मे गोते खाते है ओर मक्तवस्सढ भगवान्‌ उक्ष्मानाराय कं॥ 
अदैतुकी कृपा के पात्र हो रहे है| 





=) भ 


न्य 





पूयजन्म की कथा 
ष्टके आरम्भकारुकी कथाह कि) ब्रह्माजी के 
\ मानसपुत्र योगिराज सनक आदि चारों भाई, एक 
समय मगवद्धक्ते के समुद्र मे गोते लगाते इए तीनों 
खोक ओर चौदह सुवन मे भ्रमण करते इए | 


चतुथं अध्याय ध. 
| 





अपार शोभासमन्विता वेकुण्ठपुरी' मे जा पर्हैचे । ययपि वेकुण्ठ्पुरी 
की शोभा ओर सुषमा का वर्णन पुराणो ओर पाच्चरात्र मन्धो 
मै विस्तार से किया गया है, तथापि उसकी शोमा एवं खषमा 
वर्णनातीत. है । उसकी न तो तख्ना हो सकती है ओरन #¢ , 
उसके अलोकिक विषयों का वर्णन छोकिक शब्दो मे कियाही जा 
सकता है] अतः वैदुण्व्पुरी की शोमा एवं सुषमा का 
वर्णन न करके, उप्तके “निःश्रेयसवनः की भी ग्रासा न करके, 
हम अपने चस्त्रिनायक के चरित्र से सम्बन्ध रखनेवाटी कुछ 
कथाओं का ही बणन करगे । 

वैकुण्ठ्पुरी मे भगवान्‌ ठ्द्मीनारायण जिस स्थान मे निवास | 
करते है, उस स्थान के द्वारपाट जयः ओरं "विजयः नाम के 
पण्यश्ठोक भगवान्‌ के पार्षद है । जिस समय सनक, सनन्दन, }९. 
सनातन ओर सनक्कुमार चारो भाई, भगवान्‌ रक्ष्मीनारायण के 
निवासस्थान पर उपस्थित इए, उस समय एक विलक्षण घटना 
धटी । जिस वैवुण्ठुरी म स्वयं भगवान्‌ जगन्माता महाटक्ष्मीजौ 


1 , „१ 
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के सहित निबा कस्ते है, जिस पुरी के सारे चराचर जीव निर्विकार 
ओर भगवन्मय हँ ओर मगवान्‌ के जो पाद्‌ भगवल्छस्प गुणातीत 
- द उस पुरी के उस स्थान मे उन्ही भगवान्‌ के पार्षद (जयः 
ओर धविजय' म सहसा न जाने क्यो मानवी ही नही, दानवी 
8 स्वमाव कौ छाया प्रतीत होने ठगी ओर जो योगिराज अपने सरड 
एवं सुन्द्र्‌ स्वभाव के स्यि आरम्भ से प्रसिद्ध है, जिनपे क्रोधादि 
विकास का अस्तित्व हौ नदीं ओर जो सदैव प्च वषे के बाङ्क 
केवेष मे रह॒तीनो छेक ओर चौदह मुबन मे परिभ्रमण 
करते इए न जाने कितने पतित-पामर्‌ प्राणियों को अपने दशनो 
से कृतकृत्य किथा करते है) उनके हृदय मे भी सहसा क्रोध की उ्वाखा 

, धधकं उटी, जिससे एक अघटित घटना हो गयी । 
। जिस समय योगिराज सनकादि महर्षिं वैदुण्ठ के द्वार पर 
८ पर्ैचे, उस समय जय ओर विजय ने उनको अभ्यन्तर प्रवेद 
करने से मना किया । इसमे सन्देह नहीं कि, भगवद््ररणा से 
जिस प्रकार महामाया प्रकृति देवी सारी सृष्टि कौ रचना कर 
डारुती है, मानव-जीवन के चयि उदाहरणसरूप द्य रीलाओं 

कतो दिलाने क्गती है ओर - 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 

( सप्तदराती-स्तोत्र (माकैण्डेयपुराण' ) 


1 


(* 


अथीत्‌ जानिये के निर्विकार चित्तो को मी बह महामाया भगवती 
(प्रकृति ) देवी मोहं सै डाङ देती है । इस वचन के अलुसार ही 
निर्गुण एवं निविकार पुरी म ओर भगवरस्वरूप भगवान्‌ के पार्षदोमे .. 


{8 च्व 1 द्‌ 


२२ भागवतरल प्रहाद 


यह श्नम उत्पन हो गया कि, ये परमभागवत बारस्वरूप सनकादि 
महषि, ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ क्षमीनारायण के परमप्रिय आराध्यदेव 
नही, साधारण छोक्डे है! ओर मोहवदा उन्होने उन 
महषियों को अभ्यन्तर-ग्रवेशा से रोक दिया । इतना ह नहीं, 
भगवान्‌ कौ महामाया ने; चराचर की रचना करनेवाखी प्रकृति 
देवी ने, उन प्रममागवत योगिराज सनकादिकों को भी नहीं छोडा 
ओर उनकी योगशक्ति तथा भगवद्भक्ति को भी एक वार पाड ही, 
तो दिया । जय ओर विजय कोरे द्रारपाक ही न ये, प्रत्युत उनमें 
परमभागवत होने के छक्षण भी विद्यमान थे, उन्हीं जय-विजय ने 
योगिराज सनकादि महर्षियों को भगवत्‌-मन्दिर मँ प्रवेदा करने 
से रोका । उस ` समय उन महर्षियो के निर्विकार शरीर मे भी 


विकार उत्पन्न हो गया ओर परमभागवतो के सिद्रान्त-वचन--. 


अहं ठु नारायणदासदासदालस्य दासस्य च दासदासः । 
अन्येभ्य इञो जगतो नराणां तस्मादहं चान्यतरोऽस्मि लोके ॥ 


अर्थात्‌-कै नारायण के दास के दासे दासक दासतफे 
दास के दास का दास ह ओर भगवदयासों के अतिरिक्तं अन्य 
पुरुषों का स्वामी दँ अतएव रोकिक पुरुषो से विर्षण मेँ (भागवत) 
पुरुह--का ध्यान नहीं रहा ओर क्रोध के वडा हो,महर्ियों ने मगवान्‌ 
के द्वारपालो को; भगवान्‌ के पार्षदो को शाप देकर महामाया 
प्रकृतिं देवी को विजय-मार पहना दी । मदर्षियों ने कहा, हे 
दरारपाो । तम छोग निर्विकार वैदुण्ठ्पुरी म निवास करने के 
योग्य नर्द हो । भगवान्‌ के चरण-कमठ का रज तुमसे दूर है । 
क्योकि इस सखगुणप्रधान धाम मे, इस निर्विकार वैवुण्ठपुर मे 





° 
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क ओर भगवान्‌ के सननिधिवता पार्षदो मे, ेसा तमोगुण आ गया 
है कि, तुम ठगो ने हमको पहचाना नहीं ओर साधारण वाख्कां 
। .‰& क समान हम छेर्गो को भगवान्‌ के दर्शन करने से रोक दिया 
हे । ये वाते इस दिव्य देश की नहीं ओर न भगवद्भक्तो कौ हैँ । 
अतएव हे मूर्खो ! तुम छोग शीघ्र ही इस वैकुण्ठधाम से श्र होकर 
आसुरी योनियों को प्राप होओ।' महर्षियो के घोर शाप को सुन कर्‌ 
द्वारपारं के होरा-हवास गुम हो गये 1 इस प्रकार महामाया ने जव 
अपना काम कर्‌ डाढा तत्र पुनः समी के होडा दुरुस्त हो गये । 
दरारपार शाप को सुन कर थर-थर कोपने ठगे ओर महर्षिं भी शाप 
देकर चित्रछ्ि-से हयो गये । चारो ओर सनाय छा गया ओर 
वैकुण्ठपुरी मे-शान्तिमयी वैकुण्ठपुरी मे अशान्तिमय शव्द सुनाई देने 
लने । व्यो ही शाप का समाचार मक्तवत्सक भगवान्‌ के कानों मे 
पचा व्यो ही भगवान्‌ अपनी ब्रह्मण्यता का परिचय देते इए, 
महारु्मीसदित पाँव-पियादे उसी स्थान पर जा पर्हैचे, जहां योगिराज 
सनकादि महभि खड़े थे | 


| 
| 


जगन्माता महारक्षमी के सहित भगवान्‌ नारायण को अपने 

सामने पौँब-पियादे आते देख कर हधियो के हदय सुग्ध हो गये, 

वे अतृप्च नयनो से एकटक उनके मधुर दशन करने खगे । भगवान्‌ 

“ श के वर्णनातीत, शोमाधाम स्वरूप को देख कर्‌, उनकी चतुजी मनोहर 
` सूतिं कौ मन्द सुसकान की छटा को निरख कर्‌ उस समय समी 
ोग चित्रख्दि-से हो गये । सव-के-सत्र उपस्थित प्राणी, अलोकिक 


एवं अकथनीय आनन्दसागर्‌ मं द्वन दग | 





॥ 


८ मागवतरत्र प्रह्नाद 


सनकादि महर्षियो ने आरम्भ मे तो श्ता्टाज्ग प्रणाम किया; 
विन्त भगवान्‌ के दर्शनों से उनकी तपि नदीं इई ओर उन्दने 
एक साय ही मगवान्‌ के सम्पूर्णं अङ्गो के दशन करने के छ्य 
समाधि ख्गा ढी ओर दिव्य दृष्टि द्वारा वे भगवान्‌ के विराट्‌ रूप का 
दरसन करने को । इच्छानुसार दर्शन कर खेने के पश्चात्‌ महधियें 
ने भगवान्‌ की स्तुति आरम्भ कौ 1 सनक्रादि महर्षियों ने कहा-्हे 
दयामय, जगदाधार, सर्वन्त्यीमी परमात्मन्‌ | आपकी सहिमा 
अपार है । मनुष्य आपकी माया का पार नह पा सक्ते ओर न 
आपदे सर्वव्यापी खुन्दर स्वरूप को अपने . चर्म-चक्ुओं से देख 
ही सकते है । विरे ही भाग्यवान्‌ प्राणी होगे) जो आपके इस 


& | 


अपू दर्शन से अपने आपको कृतक्त्य बनाने का अवसर प्राप्त 


करते है; किन्तु आज हम छग पर आपकी अहैतुकी कपा है, 


अपार अनुकम्पा है ओर न जाने हम लोगो के कोन-से सुकृत का . 


फठ प्राप्त हआ है, जो आपने हम लोगों को अपने वास्तविक 
© ् न नहीं 

रूपं का दर्खन दिया है । मगवन्‌ । इसमे सन्देह नहीं कि आप 

सारे चराचर के स्वामी, सवके नियन्ता ओर सवके अन्तयौमी है; 

फिर भी आपका यह अोकिक स्वरूप, यह विराट्‌ दरौन) आपकी 

(अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? कौ महिमा सहज मे नहीं 


समच पड़ती । इसके ज्यि न जाने कितने ज्ञानीजन जन्म-“\ 


जन्मान्तर तक तपस्या करते ओर फिर भी सफक-मनोरथ नही 
होते है । नाथ ! यपि अयावधि हम छोगो के हृदय मे कभी क्रोध 
का आविर्भाव नह इआ था ओर इस महाशलरु से हम रोग चे 


~न 
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ये । हम छोगो के हदयकमक में इस पापी क्रोधरूपी कटि को 
कभी सथान नहीं मिखाधा, किन्तु न जने क्यो आज यह 
प अधटित घटना हो गयी ओर हम टोगो का हदय सहसा क्रोध से 
कलुषित हो गया । हृदयकमट में क्रोधरूपी काटि पैदा हो गये, 
| अतः हम छोग वडे ही चिन्तित है कि, अपने स्वामी को, अपने 
पर्दे को हदयकमर मे कैसे स्थान द । अपने हदयकमट 
को कैसे निष्कण्टक वनाव ओर उसमे अपने इष्टदेव को कैसे 
पधरावे । इमे सन्देह नदौ कि, पुष्पपराग का प्रेमी मधुकर 
कोटं से आच्छादित पुष्पों की सुगन्ध को ग्रहण करता ओर उस- 
पर वारम्बार्‌ मंडराया करता है । इसी प्रकार आप हम छोगो के 
कक्तिमावपू् हदयकमर मेँ क्रोधरूपी करयं के होते इए भी निवास 
करेगे । यद्यपि रेसा हम छोगों का दढ विद्वा है, तथापि हम 
. छोगों का उत्साह मन्द पड रहा है ओर इस बात के पश्वात्ताप से 
चित्त चिन्तित हो रहा है कि, इस निर्विकार पुरीम हम लोगों 
ने क्रोध करके अपने हदयकमरु को क्यो कण्टकाकीर्णं बना 
ट्या ] भगवन्‌ ! हम लोग अपने आप अपने किये पर्‌ पछता रहे 

, है ओर इसके ल्यि आपतते क्षमा मोगते है ॥ 


|: महर्षि कौ स्तुति सुन कर ब्रह्मण्यदेव, भक्तवत्सल भगवान्‌ 
„ने कहा-हे तपोधन महर्षयो ! आज आप छग के आनन्दमय 
दर्दन पाकर मै लक्ष्मी के सहित कृतकृत्य हो रहा ह्र । आन 

गं = € उदय 
समूचे वैवुण्ठसहित हम ोगो के सोमाग्य का सूयं उदय आ 


. है कि, साक्षात्‌ वेदरूप आप चारों महर्षियो ने कृपया यहो 
४) 


२६ भागवतरलन प्रहाद्‌ 


चधारने का कष्ट उठाया है । तपोधन 1 आपने क्रोध के 
सम्बन्ध मे जो गानियुक्त वचन कहे है, यह आपकी कृपा है, 
सरख्ता है ओर हम लोगो पर आपक्रौ दया है विन्तु आपने जो ¶! 
कुछ किया है समुचित किया है ओर आपका रेसा करना । 
। अत्यावद्यक या । हम ठग को अयन्त खेद है कि हमारे इन 
जय ओर विजय द्वारपालो ने, जौ इस समय चित्रख्वि-से खड़े दै, 
आप रगो को द्वार पर रोक कर हमारा घोर अपकार किया है} 
हमारे सेवक होकर जो हमारे आराध्यदेव महर्षियें को हमारे पास 
आने से रोकं, उनसे बद्कर मूर्खं ओर दूसरा कौन होगा £ राखो 
नै छिलिा है कि खामी कौ कीर्तिं को दूषित करनेवाठे सेवकं सदैव 
त्यागने योग्य होते है । जैसे शरीर को कोद नष्ट कर डाख्ता । 
वैसे ही स्वामी कौ सुकीति -चन्दरिका मे अविवेकी सेवक कलङ्क 
समान ओर उसको नष्ट करनेवारे होते है} मेरे पास रहते इन 
दोन द्वारपालो को न जाने कितना सुदीर्थ काक बीत गया, किन्तु 
इनके दय मे मेर आराध्यदेव ब्राह्मणों का महस्व नहीं प्रवेश कर 
सका । इसके व्यि मुषे स्वयं छना माम होती है ओर सचे 
आन्तरिक दुःख है ( मै ब्राहमणो को अपना इष्देव मानता ह. 
नाहमणों ने सि का कितना वड़ा उपकार किया हे, कैसे-कैसे !` 
ज्ञान पलाये हैँ ओर उनके द्वारा मेरे वैदिक धर्म ओर मेरे यश एवे ५. 
मागवत-सम््रदाय का कैसा अभ्युदय हआ है | इसको मै भटी 
मति जानता द्र | महिगण ! श ब्राह्मणों के हजार कटुवचनों को 
सहने के च्यि तैयार रहता ह ओर खप्न मे भी उनका अपमान 





। 
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करना घोर पाप समश्चता प ब्राह्मणों के दर्शन करके उनके 
चरणो कौ धि को अपने सिर पर॒ चढ़ाने मेँ मैँ अपना सौभाग्य 


४.“ -एवं गौरव समञ्लता ह । अतएव जो ब्राह्मणों का अपमान करते है, 


वे मेरे कमी प्रिय नहीं हो सक्ते । जो खोग ब्राह्मणों कौ सेवा 
नहीं करते, उनके कडुवे वचनो को सहन नहीं करते, प्रद्युत 
उत्तर देने कौ चेष्ठा करते है, वे महामूखं ओर अपने स्वार्थं को 
लात मारनेवले प्राणी है| मै तो त्राह्मणों कोदही अपना गुरु, 
अपना इष्टदेव ओर पञ्यतम॒ समक्षता द्र | तव॒ उनके अपमान 
करनेवाठे मूख की सेवाओं को मेँ कैसे ग्रहण कर सकता? 
ब्राह्मणो की प्रसन्नता मे हयी मेरी प्रसन्नता है ओर उनकी अप्रसनता मँ 


{दी मै अप्रसन्न होता ह । अतएव च्दमीसहित भै आपसे प्राथना 


करता ह किं मेरे इन द्वारपारं ने आपको रोक 
कर जो अक्षम्य अपराध किया है, उसवे स्यि इन रोगों को जो 
नाममात्र का आपने शापरूपी दण्ड दिया है वह पर्याप्त नहीं; 
उसके स्थि तो आप सु्ञे समुचित दण्ड द ओर दया करके मेरे 
ऊपर प्रसन्न हौ, क्योंकि सेवको के अपराध का उत्तरदायित्व 
स्वामी पर भी होता है, अतएव उनके किये अपराधो का मै सर्वया 
अपराधी द्र | आप छोग अपने क्रोध के छ्यि पछतावा न करे, 


दः क्योकि आपका वह समुचित क्रोध था । यदि आप हौ लोग अपने 


दण्डके द्वारा हमारा शासन न करेगे तो कौन करेगा ९ 


भक्तवत्सल भगवान्‌ कौ सत्य एवं धर्मयुक्त करुणापूणे वाणी 
सुन फर महर्षिगण गद्वद-हदय हो गये 1 दयामय दीनवन्धु कौ 


२८ भागवतरल प्रमाद 


ब्रह्मण्यतां देख कर महर्षि का हृदय द्रवीभूत हो गया ओर 
उन्होने कहा किः वैदुण्ठनाथ ! आप क्या कह रहे है, आपके 
वचनो ने तो हम लोगो को सम्मित कर दिया दै ठु करते- न 
धरते ही नहीं बन आता; किन्तु फिरभी हम आपसे यही 
गरा्थना करते है कि, हमने जो चश्चङतावशा क्रोघ मे आकर 
आपके द्वारपाढौ को शाप दे दिया है, इसके च्ि हम ङनित हो 
रहे है । एक रद्र भूक केच्यि हम लोगो को इतना क्रोध न्ह 
करना चाहिये था } अब आपके दर्शनो से हम छोगो का क्रोध 
शान्त हो गया है । इन द्वारपाले के हित के स्थि आप जैसा उचित 
समन् वैसा कर 1 हम ोगो को को$ आपत्ति नही, प्रयु इनके 
ज्ञापोदधार से हमे प्रसन्नता होगी तथा अपने किये इए अनुचित ,. 
क्रोध का पछतावा मिवेगा ।' 
महरि के इस दयामय माषण के समाप्त होते ही जय 
ओर विजय दोनो साथ ही करुणस्वर से बोक उठे कि हे 
स्वामिन्‌ ! हे महषिगण ! हम अथम अपराधियों के उद्धार के व्यि 
हमे सौध को$ उपाय बतलाद्ये । जिन भगवचरणो के दर्दन के 
-बिना~क्षणमपि यामति यामो रिवसाति दिवसाश्च कल्पयन्ति + 
की कहावत चरितार्थ होने खगती है; उन श्रीचरणो का वियोग हम 
छोगो के ल्थि असहनीय है 1 श्रीचरणों की सेवा को छोड कर न. 
जाने हम लेग किस घोर नरक भ शिरेगे ओर न जानि कव तकवे ५ 
। लि हम रोगो को धोर नरकवासौ होना पडेगा }" द्वारपालो के 
करुण करन्दन को खन महषियो ने अपनी स्वाभाविकी दयालुता 
के वरीमूत होकर कहा वैहुण्ठनाय 1 इन दीन द्वारपालो के 








< ननः ~ 





पूवंजन्म की कथा २९. 
उद्धार का शीघ्र उपाय कीजिये ] हम रोगों के प्रा्थनानुसार तो 
आप इनको शाप-सुक्त कर दं तो अधिक उत्तम होगा ॥' 

जय, विजय तथा सनकादि महर्धियों के वचनो को सुन कर 
भगवान्‌ ठक्ष्मीनारायण ने कहा किं महर्षिगण ! आप लोग. 
यह कया कहते है £ क्या ब्रह्मराप भी कमी अन्यथा हो सकता है ? 
त्रिकार मे भी ओर त्रिदेव की इच्छा से भी इस अमिट ब्रह्मशाप को 
मिटानेवाटा तीनो खोक ओर चौदहो भुवन में कोई नहीं है । आप 
लोगों ने इम रोगो को जो शाप दिया है,वह इनके अपराघानुरूप ही है| 
गुरु नदीं, प्रत्युत ल्घु है ओर इनको उसका फठ मोगना होगा 1 
ये मनुष्योक मे जाकर शीघ्र ही आसुरी योनि मे जन्म ग्रहण 


(करेगे, जिसके योग्य इन कोगो ने अपराध किया है } इतना कह 


+ 


६ 


कर्‌ भगवान्‌ छक््मीनारायण ने अपने द्वारपालो को सम्बोधित करके 
कहा- हे प्रिय द्वारपालो ! तुम लोगो ने बड़ी भूक की है । अव 
भविष्य मे तुम कोगों के समान हमारे को पाद हमारे आराध्यदेव 
द्विजराज का अपमान कमी न करे, इसी अभिप्राय से इन सदा 
क्रोघ-विजयी महर्षियों ने तुम छोगों को शाप दिया है } इसके चयि 
तुम रोगों को दुःख मानने का को$ कारण नहीं है 1 अवद्य ही 
हमारी सेवा का वियोग तुम रोगों के व्यि असहनीय प्रतीत 


हो रहा है 1 इसके व्यि हम तुम लोगो का उद्धार करेगे | तम 


लोग असुरवंशा मे उत्पन्न होकर भी हमारी ओर जितना ही अधिक 
चित्त खगाओगे, उतना ही शीघ त॒म रोगो का उद्वा होगा । किन्तु 
एक बात ध्यान मे रखने कौ है किं, यदि मित्रमाव से तुम ोग 


२० भागवतरल प्रह्ाद्‌ 


हमारा ध्यान रक्खोगे, तो तुम रोगो का उद्धार सात जन्म मे होगा 
ओर यदि प्रबल शत्र के रूप मे हमारा ध्यान करोगे तो तीन ही 
जन्म मे तुम छोग शाप से युक्त होकर अपने इस पद को पुनः 
ग्राप्त करोगे, क्योकि जितनी तन्मयता शनुमावे मे होती है उतनी 
तन्मयता भक्तिभावमे नहीं हो सकती । यह एक निशित 
सिद्धान्त है । अतएव तुम रोगों की जैसी च्छा हो वैसा करो ।' 
दीनबन्धु दीनानाथ के वचनं को सुन कर मह्धियो ने द्वारपालं से 
कहा कि “ठीक ही है, मर्यादा-पाठन के छथि, तुम ठोगो को उछ 
करार के स्यि भगवचरणों के वियोगजनित अस्य दुःख को भी 
सहन करना ही उचित है 1' 


मगवद्रचनों का समर्थन महर्षयो के सुख से सुन कर हाथो. 
जोड ओर कम्पित स्वर से विज ने कहा--्े नाथ ! दे कृपा- 
सिन्धु मह्षिगण ! हम लोगो ने जिन चरणों को सदा अनन्य भाव 
से सेवा की है, उन चरणो के वैरी बनकरं अपमान क्रे, ओर 
दस्य अपमान कर करि, जितम हमारा उद्धार सात जन्म मे 
न होकर तीन ही जन्म मे हो जाय--सर्वथा अनुचित है तथा हमारे 
चयि हितकर नहीं है । जिन चरणों की सेवा के स्थि ही हम अपना 
शी उद्धार चाहते दै, उन्दी चरणो का अपमान करे, यह कितना , 
विषम कार्य है ।' विजय के भक्तिमावपू्ण वचनो के समास होते ५. 
हीजयने कहा--“ाई विजय ! तुमने स्वामी के वचनात कीओर 
व्यानं नहीं दिया, स्वामी ने द्यामय भाव से तुमको इद्गित किया है 
कि, तन्मयता शत्रुता मे अधिकं हती हे; फिर ठम मगवच्चरणों 


ज 


| पूजनम की कथा ३१ 
^ की अधिक तन्मयता चाहते हो अथवा कम ? प्राणप्रिय विजय ! 
॥ पापमय मानव-जगत्‌ की यातना असंख्य नरको की भीषण 
~. यन्त्रणाओं से मी अधिक भीषण होती हैँ अतएव वहां से जितने 
ही कम समय में छुटकारा मिटे, उतना ही उत्तम होगा । शत्रुता 
ओर मित्रताके श्रममेन पडो] विचार की दृष्टिं से शान्त 
चित्त होकर सोचो । प्यारे विजय ! देखो न, जो “अणोरणीयान्‌ 
महतो महिन्‌ के रूपमे सर्वान्तर्यामी विराट्‌ पुरुष है, जो सर्वव्यापी 

मी है ओर जिसके एक-एक रोम मे न जाने कितने ब्रह्माण्ड विराजमान 
| है उसकी कैसी मित्रता ओर कैसी शत्रुता १ हम क्षुद्र जीव उसके 
| रीटामय जगत्‌ मे किंस गिनतीमें है £ हममे न तो सित्र-धमे अथवा 
{भक्ति -माव के निवाहने कौ योग्यता है न श्रुता करने की शक्ति ही है| 

| हम तो जिन चरणो की सेवा अव्र तक करते हैँ उनके अव भी सेवक हैँ 
' ओर जितना ही शीघ्र हम छोग फिर अपने सेवा-काय पर्‌ आ सक 
उतना ही अच्छा होगा } अतएव हम लोग अव्र चटं ओर अधिकः 
तन्मयतामय शत्रुभाव से भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण कौ उपासना करके 
शीघ्र शापमुक्त हो, अपने इस पद पर वापस अवं | जय 
की बात को विजय ने मान ख्या | जिस समय दोनों वैङुण्ठपुरी से 
गिरने कगे, उस समय वड़ा ही हाहाकार हआ ओर उस हाहाकार 
की ध्वनि से समस्त आकारामण्डक प्रतिध्वनित हो उठा 1 इधर 
मगवत्पार्पदौ का पतन इआ ओर उधर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण ने 
यथोचित आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात्‌ महर्षयो को अपनी 
वैकुण्ठ्पुरी कौ अनुपम सुषमा ओर सोभा को दिखलाकर प्रसन 


> 


देर भागवतरल प्रहवाद 


क }` महर्षिगण प्रसनचित्त होकर विदा इए ओर शान्त 
वेकुण्ठपुरी मे पुनः सुखान्ति विरांजने र्गी । । 


ब्राह्मणों कै दापप्रभाव से जय ओर विजय नामक जिन ` 


भगवत्पाषैदो का वैवुण्ठपुरी से पतन इआ वे ही मर््वटोक मेँ आकर 
आदिदैत्य के रूपमे प्रकट इए । महिं क्यप के वीर्य ओर दशषटुदिता 
धिति) के गर्म से उनका जन्म हआ तथा उनके नाम पडे हिरण्याक्ष 
ओरं हिरण्यकशिपुं | हमारे चरित्रनायक दैत्यषि प्रहार, इन्दी 
अगवतवा्षद्‌ कै अवतार--दिरण्यकरिषु के वीर्यं ओर जम्भदुहिता 
दानवी वाध! के ग्म से प्रादुर्भूत हए धे । िवपुराण कौ कथा 
हे -कि, जिन महर्षिं सनकादि ने जय ओर विजयं को शाप दिया थाः 


ग 


उन्हे से महर्षिं सनक ने दूसरे जन्म मे प्रहाद के रूप मे जन्म, 


खया या ओर दूसरे जन्म मे जव दिरण्या्च ओर दिरण्यकरिपु ने 


राण ओर कुम्भक के रूप मे अवतार छया शा, तव॒ हमारे । 


जस्त्रिनायकः दैत्यपि ग्रहाद ने अल्लनीकुमार्‌ के रूप मं जन्म ग्रहण 
निया था ओर तीसरी वार जन वे ही भगंवतपाष॑द दन्तवक ओर 
द्विपा के रूप मे प्रकट हए थे तव हमार चसत्रिनायक ने अक्रूर के 
दप. मे तीसरा जन्म ग्रहण किया था । विन्त उपयुक्त कथा वतमान 
जल्प की नी, किसी दूसरे कल्प कौ प्रतीत होती हे । क्योकि रावण 


जौर ्रहादः के संवादं से पता चरता है कि, रावण के समय मे मी \, 


हमारे चरितिनायक देव्यपि ग्रहाद पाताठलोक मे विराजमान यै, 
अतएव उनका अज्लनीुमार के रूप मे दूसरा जन्म रहण करना 
सम्भव नी । फिर महामारत म भीम ओर हलुमान्‌नी का संवाद 








पूवंजन्म की कथा ३ 


, पाया जाता है । अतएव हनुमानजी का “दूसरे जन्म मे अक्रर्‌ के 


रूप म अवतीर्णं होना सम्भव नहं । क्योकि भीमसेन ओर अक्र 
समकाटीन ये । 

, पद्मपुराण-सष्टिखण्ड कैः तीसरे अध्याय मे एक कथा है कि; 
दैत्यं प्रह्ाद, पूर्वजन्म मे शिवराम नामक ब्राह्मण थे ओर पश्चात्‌ 
जन्मान्तर मे वे क्या हए ङ्सकी कोई चचा नही है । अस्तु वात 
कुछ भी हो किन्तु हमारे चरित्रनायक का पूर्वजन्म पवित्र ब्राह्मण 
कुक मे इआ था ओर खयं ब्रामण-कु म दैत्य नामक शाखा से उत्पन्न 
इए, इसमे सन्देह नहीं । पदपुराण के उत्तरखण्डान्तगत न॒सिंह- 
चतुर्दशी-माहास्य के प्रसङ्ग मे परह्ादजी के पूवेजन्म का वड़ा विलक्षण 
वर्णन है । उसमे छिखा है किः, पूर्वजन्म मे दैत्यं प्रहाद वहुदेव 
नामकं एक अशिक्षित ब्राहमण ये । सारांडा यह किं जितने प्रमाण 
मिते है, उनसे यही सिद्ध होता है कि हमारे चसतरिनायक प्रम- 
भागवत दैव्यषि ग्रहाद्‌, पूचजन्म म भी ब्राह्मण थे, पर जन्म मव 
क्या ए इसका निर्णय करना कठिन है; किन्तु पद्मपुराण की कथा 
से उनका पुनर्जन्म होना ही सिद्ध नहीं होताः जो सवथा सम्भव 


प्रतीत होता है । 





पाच अध्याय 
हिरण्यकशिपु का वृत्तान्त 


गभ ओर जन्म ८ 
स समय महर्षिं कद्यप की अदिति आदि अन्यान्य 


( की उत्पत्ति हो चुकी थी ओर उनके प्रतापसे 
| 1) ३] सारा जगत्‌ उनका ही अनुचर हो रहा था, उस 
(ॐ) समय जैसा किं हम पहले कह आये हे चाक्षुष 
` नामकः छटा मन्वन्तर था ओर उसके अन्तगंत था सव्ययुग । भगव~ 
दिच्छा बड प्रर है । युग ओर मन्वन्तर उसके अनुचर है । इसलिये 
सत्ययुग मे ओर महर्षि कद्यप-नेसे परम तपखी महि के आश्रम मे 
+ के अनुरूप नही, कलियुग के अनुरूप घटना घट गयी | 
के पार्षदौ को--जय' जर "विजय! को-त्रहमशाप हो 
चुका था ओर वे वैुण्डपुरी से पतित हो चुके थे । पूवकथित कारणों 
के अनुसार असुर-ऊुर मे उनका अवतीणं होना भी आवश्यक था । 
अतएव भगवदिच्छा से ही पवित्र सत्ययुग मँ अपवित्र कखियुग के 
अनुरूप घटना का होना आश्वथेकारक नी, खामाविक था । 
सन्ध्या का समय था 1 पतिव्रता "दिति! छतुखरान से निब्र त्त 
हो की थी ओर महिं कदयप अपनी यज्ञशाखा मे सन्ध्योपासन 
करने के चये प्रस्तुत थे । भगवदिच्छा से पतिव्रता “दिति के हृदय मे 





समी घर्मपतियों .मे आदित्यादि देवताओं. 
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" 


हिरण्यकरिपषु का चृत्तान्त २५ 


सन्तति-सुख वी हा उत्पन्न इई ओर वह अधीर हो यक्ञशाखा मे जा 
पर्हची । यज्ञशाखा म आती इई धर्मपती को देख कर महिं करयप 
के मन में विस्मय उतपन् हुआ ओर मन-ही-मन वे सोचने कगे कि? 
इस समय साध्वी (दिति! काय्य आना अकारण नहँ है । इतने 
से "दिनि महर्षिं कद्यप के सम्मुख जा पर्ची । पतिव्रता दिति को 
देख कर महि क्यप ने कहा--!हे सुभगे ! इस समय तुम इस 
यज्गदाला मे कैसे आयी ओर त्हारा सुखमण्डठ मछिन-सा 
क्यो हो रहा दै? 

, दिति-- भ्राणनाय ! आप तो त्रिकाख्दसशी हैँ । क्या आपसे 
मेरे अने का कारण छिपा हआ है £ भगवन्‌! आप चराचर के 


, जन्मदाता ओर दूसरे ग्रनापति के समान मेरे खामी दै | आपकी 


कृपा से मेरी समस्त सपतियोँ ( सोतं ), मेरी बहसं्यक बहिन पुत्र- 
वोत्रादि सन्तति-घुख से सम्पन हो रही है किन्तु शुक हतमाग्या 
पर्‌ आपने अ्ावधि देसी कृपा नहीं कौ । यदपि सपलियों के 

सन्तति-घु को देख, सुज्ञे बहत दिनोंसे दुः्वदहोरहाथा ओर 
उनके अतु पराक्रम एवं सुख को देख कर मन मे जर्न-सी हो रही 
थी, तथापि र्जा ओर भय-वरा मैने अयावधि आपसे कुछ भी नदीं 
कहा था; विन्तु इस समय मै अधीर हो रही द्र ओर मेरी 
प्राना यही है कि, आप सञ्च पर कृपा करं ओर सुञ्े मी सन्तति- 
सुख का सौमाग्य प्रदान करे ।' 


कदयपजा--्राणग्रिये ! तमने जो कुछ का उसको मै 


ग्रथ ही से जानता था | कियो का सप्ञिन्यवहार सुञ्से छिपा 


इआ नहीं है । मै चाहता रँ कि, तुम मी अपनी वहिनो ओर 
सपलियों के समान ही पुत्र-पौत्रादि सुख से सम्पन्न हो जाओ किन्तु 
समय पर । शीघ्र ही एेसा समय अनेवाठा है कि तुम्हारा यह 
आन्तरिक खेद मिट जायगा ओर मनोरथ पूर्णं॒होगा । इस समय 
मै सन्ध्योपासन करने जा रहा र] त॒म भी जाकर अपना कार्य | 
करो 1 भगवान्‌ तुम्हारा मनोरथ पूण करेगे ।' ॥, 


दे भागवतरल परह्नाद | 


दिति-जीवनाधार खामिन्‌ ! आपकी आज्ञा सुञ्चे शिरोधार्य 
है किन्तु आज ही मै ऋतुखान से निवृत्त इई दर अतएव आपसे 
्रार्थना कर रही टँ 


करयपर्जा-्े सुभगे ! धैय धारण करो । हम तुम्हारे 
मनोरथ को पूर्ण करेगे 1 जिस खी के द्वारा केवर अर्थ, ध्म ओर 
काम ही नही, प्रत्युत मोक्ष मी प्राप्त होता दै, उस सखी के कार्य | 
को कौन ेसा अज्ञानी है जो श्रद्धा ओर प्रेम के साथ न करेगा ट नव 
गार्हस्थ्य जीवन का सुख्य अङ्ग ॒ही गृहिणी है, उसके विना | 
गृहस्थाश्रम का पाठन करना ही असम्भव है ओर गृहस्थाश्रम के | 
निना चास वर्णो ओरं चारो आश्रमो का काम नहीं चरु सकता । 
गृहस्थाश्रम के त्रिना चराचर की खषटि नष्ट-भर्ट हो सकती है ओर ~ . 
मानव-जीवन व्यर्थं हो जाता है । अतएव कौन एसा मूखहोगा जो ` 
गृहस्य की मूढमूत अपनी धर्मपत्ी के ` सन्तानोत्पादन- 
सम्बन्धी मनोरथ को पर्णं करने की चेष्टा न करे ६ 


लज 
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हे मानिनि ! समसत श्रेयस्कामो के च्यि जिसको अर्धाङ्िनी कहते है 
जिसपर अपनी गृहस्थी का सारा भार्‌ रख कर अपने-आप निश्चिन्त 
होकर संसार मे विचरण करते है उसकी इच्छा को पर्ण करने की कौन 
चेष्टा न करेगा  क्रिसी मी आश्रमम न जीती जानेवाटी दुरजैय 
इन्दो को, उनके विषयरूपी प्रवर शत्रुओं को जिल धर्मपती कौ 
सहायता से, जिसके सहारे पुरुप, किटि मेँ वैठे इए कटे के खामी 
जसे अपने ऊपर आक्रमण करनेवठे दस्युओं, चोरो ओर डाङओं 
को परास्त करने में समर्थ होते है, वैते दी पराजित करने मे सर्वा 
समर्थं होते है उसकी कामना को संसार मे कोन एेसा अज्ञानी होगा 


जो पूर्णं न कर ? किन्तु जरा ठरो, दो एक घड़ी के पश्चात्‌ भै 
ज्‌] परए 


4 तम्हारा मनोरथ पूरणं करूगा ॥ 


दिपि-'भगवन्‌ ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये । भै आपके शरण 
मै आयी | नाथ ! शरणागत का पाठ्न करना समी धमो म 
्रष्ठ धर्म है । फिर आप-जैसे महापुरुषों से अधिक कहना व्यथ है 
आप तो अन्तर्यामी ओर त्रिकाट्दसी दै 1 खामिन्‌ } चाहे 
त्रेखोक्य के सारे सुख प्राप्त हो, किन्तु जो सी अपन प्राणपति 
से सम्मानित नहीं, उसका संसार्‌ म आदर नह। होता ओर उसका 
यदा नहीं पकता । जव तक खी के पुत्र नीं होते, तव तक उसका 
जाँ) नाम हयी सार्थक नहीं होता है] इससे (तव्नाया जाया 
सवाति यदस्यां जायते पुनः" इस श्रुति को छोग बड़ श्रद्ा क 
साथ उच्चारण करते है, अतएव मँ विनीतभाव से आपके चरणो मे 


प्रार्थना करती ह | आप मेरी प्राथना खकार कर्‌ } 


३८ भागवतरलर प्रह्वाद 





करयपजी-हे भामिनि ! इस समय त॒म सापल्यद्वेष से विवेक- 
शून्य हो रही हो ओर सन्ध्याकार कौ घोर बेटा की ओर तम्दारा 
ध्यान आकषित नहीं होता; किन्तु तुम्हारे समान मँ विवेकशल्य ` 
नहीं इआ ह । अतएव कुछ समय ठहरो । 

८हे प्रियतमे । मै तुम्हारे उपकारो, तुम्हारी सेवाओं ओर 
तुम्हारे अधिकारो को मी मांँति जानता ओर मानता ह । यचपि मेँ 
यह भी खीकार करता हर कि तुम्हारे उपकारौ का बदला भै इस 
जीवन में चुकाने मे असमर्थ द्र तथापि इस समय यै जो तुमको बारम्बार 
ठहरने के सख्यि कहता द इसका विशेष कारण है 1 हे गृहेद्वरि ! 
यह सन्ध्या करा घोरतम समय है । इस काठ को राखकारो ने महा ~, . 
घोरतम कहा दै क्योकि इस समय भगवान्‌ भूतनाथ शङ्कुर अपने | 
भूतगण को साथ छे वृषभ पर सवार हो, संसारभर में 
विचरण करते है । स्मशान के पवन से विताडित धूम्रज्योति के 
समान जिनकी बिखरी एवं प्रकाडामान जटाएं शोभायमान है तथा 
सुवर्णं के समान सुन्दर शरीर मं चिता की भस्म से जिनकी शोभा 
द्विगुणित बढ़ रही है, वे ही तम्हारे देवर देवादिदेव महादेव अपने 
चन्द्र, सूर्य एवं अग्निरूपी त्रिनेत्र से सारे चराचर को देख रहे हैँ । ,, 
सुन्दरि ! मगवान्‌ मूतमावन शङ्कर का संसार म न को खजन > 
है, न शत्रु है, न आद्रणीय है ओर न निन्दनीय है, अतएव इख 
घोरतम समय मे शाख्कारो ने आहार, मैथुन, अध्ययन एवं शयन 
का निषेध किया है | समस्त व्राह्मण-समुदाय ` उनकी चरण-रज 





` होगे, जो बडे ही भयङ्कर होगे 1 हे भामिनि ! तुमने हमारी आज्ञा 
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की माया काही उपासक है ओर उनकी माया के विभूतिरूपी 
प्रसाद को प्राप्त करके वह अपने आपको कृतकरत्य समञ्चता है, 
अतएव इस धोरतम समय को बीत जने दो । यै तम्हारा मनोरथ 
पूण कगा ।' 

भगवदिच्छा की वावर्तिनी साध्वी दिति ने अपने हठ को 
नदीं छोडा ओर विवङा होकर महर्षि क्यप ने भाग्यरूपी सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमात्मा को प्रणाम करके उसका मनोरथ पूर्णं किया ¦ 
तदनन्तर महर्षिं कद्यपजी ने दिति से कहा कि--!हे कामिनि ! 
तुमने भावी के वरीभूत होकर हठात्‌ इस घोरतम सन्ध्याकाल 
मं गर्म धारण किया है । इससे तम्हारे उदर से दो पुत्र उत्प 


नष्टं मानी 1 क्योकि तुम्हारा चित्त भी देवद्रोह से अशुद्ध था। 
सन्ध्या का घोरतम समय था. ओर सव्रसे बडी भयङ्कर बात तो 
यह है कि तुमने अपने हठ से देवादिदेव महादेव का अनादर 
किया है । अतएव तुम्हारे भावी दोनों ही पुत्र देवद्रोदी, विष्णु- 
द्रोही, अधम ओर अमङ्गलरूप होगे ओर जव उनका उत्पातं 
बदवेगा तव साक्षात्‌ भगवान्‌ ठकष्मीपति उनको मारेगे ॥ 

खामी के इन वचनो को सुन कर पतिव्रता दिति ने बड़े 
ही विनीतमाव से कहा कि हे खामिन्‌ ! म अवोध अवा द 
ओर काम, क्रोध एवं द्वेषादि दोषोकौ आकर दरं । अतएव जो कुछ 
सदसे अपराध इआ है, उसे आप क्षमा कौजिये ओर आद्तोष 


४० भागवतरल पहाद्‌ 


भगवान्‌ शङ्कर को मेरी विनती खुनाश्ये कि, वे मेरे पुत्रों का कल्याण 
करे ओर गर्भ को सफठ एवं सव्र बनावे । 

करयपजी-ग्रियतमे ! तुम्हारा कोई अपराध नहीं है । मावी 
वड प्रवर है । उसीवे वभूत होकर तुमने प्रबल हठ किया ओर 
हमने उस हठ को खीकार किया । अवश्य ह गर्माधान के समय 
उदारा ध्यान अपने सापल्य पुत्र देवों के प्रति द्रोह से पूरित धा ओर 
हमारा ध्यान भगवान्‌ शङ्कर के घोरतम समय कौ ओर था | अतएव 


जो पुत्र होगे वे देवताओं के धोर रत्र होते हए भी भगवान्‌ शङ्कर 


के अनन्य भक्त होगे । उनकोः भगवान्‌ उदष्मीनारायण अपने हाथों 


से मारगे । यह मी कम प्रत्ता कौ बात नहीं है । इतना ही नहीं, 


(उन पुत्रो मे जयेष्ठ पुत्र का जो उत्तराधिकारी तुम्हारा पौत्र होगा, वह 
परमभागवत ओर अपने कुक कौ कौर्ति-कौमुदी को तीनों छोकं ओर 
चौदहोँ भुवन में पौलनेवाखा होगा । 

अपने खामी की अग्रतमयी वाणी सुन कर गर्भवती दिति बड़ी 

रसन इर ओर उसक अपने पुत्रो कौ दुष प्रकृति की भावी चिन्ता 
मिट यी । गर्माधान होने के समयसे ही संसारभर मे न जानि कितने 

अपरक्न होने कगे । देवताओं को भय प्रतीत होने खा ओर दिति 

को भी तरह-तरह के भयावने लप्र दिखायी देने कगे ॥ साधारण 

समय से बहत अधिक दिनो के पश्चात्‌ दक्षदुहिता सती दिति, के 
दो पुत्र उत्पन्न हए । पहठे हिरण्याक्च चैदां इआ | उसके 

पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु का जन्म इआ | शाखालुसार गर्भ कौ उयषठता 
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वे कारण हिरण्यकरिपु ही ज्येष्ठ माना गया, किन्तु ोकिक दृष्टि 
से छोग हिरण्याक्ष को वयेष्ठ मानने खो । 

जिस समय ये दोनों हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु पृध्वी पर 
गिरे, उस समय तीनों ोक ओर चौदह युवन कांप उदे । दिव्य, 
आन्तरिक्ष ओर भोतिक अपशकुन होने खगे । खरम इनदर का सिंहासन 
हिक गथा ओर देवताओं मे भयङ्कर हल्च मच गयी ] तरह-तरह के 
असङ्गछ्सुचक उत्पातो ओर अपदक्ुनों को देख कर्‌ छोग "विश्चविएवः 
का-सा भविष्य अनुमान करने खगे] ेसी भयङ्कर परिथिति को देख कर्‌ 
उनकी माता दिति के हदयमें वडा ही त्रास उत्पच्ह्भा ओर बह सोचने 
ट्गी कि हे भगवन्‌ ! क्या अनं होनेवाया है £ क्या मेरे ग्भ से उत्पन्न 


4 संसार के सचमुच व्रासक अपने कु कौ यौदा के नारक 
८ 


< , 


र देवद्रोही होंगे £ दिति को चिन्तित देख, महर्षिं कदयपने दोनों 
पत्र के पूर्वजन्म कौ कथा के साथ सारे रहस्य का उद्घाटन किया, 
तव उसकी चिन्ता दूर इई । स्नेहमयी माता अपनी खामाविकी 
दयाटता, बत्सक्ता के अनुसार पुत्रौ के पारन-पोषण मे खग गयी । 

महर्षिं कदयप ने पुत्रों के यथासमय समस्त संस्कार विधि- 
पू्ैक करवाये । नामकरण-संस्कार के समय चये पुत्र का नाम हिरण्य- 
कटिपु तथा छोटे का नाम हिरण्याक्च रखा गया । दोनो ही बडे 


प्रतापी ओर पराक्रमी प्रतीत होने रगे । उानैः-शनैः हिमाख्य के 
भं एवं कठिनकाय होकर दोन बढने ठगे ओर इन दोनों 
समान दीर्घं एवं कठिनिकाय होकर दोनो बढने रगे ओंर इ 


ऋषिदुसार दैत्यो के आतङ्क से सारे मत्यैकोकवासी आश्चयौन्वित 
ओर देवटोकवासी मेवमीत हो गये । 


=> --- 


4 


चरो अध्याग् ॥ 
्रात्रबध 


सं समय सारे जगत्‌ में तीर्न सेक ओर चौदह 
ुवन मं देवताओं की तूती बोर रही थी, देवराज 
न्द्र का आधिपत्य व्याप्त था ओर असुरौ का 
॥ आश्रयदाता कोई नहीं था; उसी समय भगवन्माया 
= @ की प्रेरणा से देवराज इन्द्र को अभिमान हआ 
[ हयै ओर उनका विवेक ओर उनकी वद्धि अभिमान 
कै वशीभूत होकर अविवेकिनी बन बी । जिस हृदय मे अभिमान 
का आघेरा हो जाता है, उस हृदय मे शी टिक नहीं सकता ओर 
जिस हृदय मे शीर नदीं होता, उसको सत्य; धमे, रक्ष्मी आदि 
सद्गुण-पूर्ण समस्त देश्य परित्याग कर देते है । इसौ कारण से 
अभिमानी देवराज इन्द्र को राज-लक्ष्मी उनके हित के खयि, उनके 
अभिमान को मिटाने कै ल्यि परित्याग करना चाहती थी । उसी 
समय जव छठे मन्वन्तर का सत्ययुग था, महरि कदयप के धर मेँ 
पतिव्रता दिति के गर्भं से असुरो के आश्रयदाता एवं परमप्रतापी 
हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु नामक दो यमज पुत्र आदिदैत्य के रूप 
मप्रकटइएधे। ` `. ` - क 


(१ ५, ` 
हिरण्याश्च ओर हिरण्यकरिपु के जन्म ग्रहण कर॑ते ही देवताओं 
ने भय छा गया ओर यो-ज्यो उनका तेज-प्रताप बदता गया त्यो - 
त्यो वह भय ओर भी अधिक वदता गया । यहां तक किं दोनों 






, 
| 
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भादयों ने अपने बाहुवक से तथा असुरो कौ सहायता से सारे जगत्‌ 

शर अपना आधिपत्य स्थापित कर छया । दिरण्थकरिपु अपना 

~ राजकाज देखने गा ओर यथासम्भव साधारणतया न्यायाुकूढ 
सासन करने खगा; किन्तु हिरण्याक्ष पर राजकाज का भार न था, 

अतः वह उदण्ड होकर चारो ओर्‌ घुमता परता था । कमी वह 
दिग्पालों पर चढ़ाई करता था, कमी इन्द्रासन पर्‌ आक्रमण करता 

था ओर्‌ कमी अन्यान्य देवताओं को सताता था । उसके पराक्रम से 
| ` सभी भयमीत थे, उसके आतङ्क से समी त्रस्त थे ओर उसके 
उत्पात से मनुष्यो एवं देवताओं को समानरूप से असह्य दुःख था । 
देवतागण अपने-अपने पदों से च्युत होकर चारों ओर्‌ मारे-मारे फिरते 
धरे ओर मलुष्यो कौ दुर्दशा कातो को$ पार हीन था। सारी प्रकृति 
शु उसकी अनुगामिनी थी, अतएव सारे संसार मे हिरण्याव्च कौ विजय- 
दुन्दुभी वज रही थी । अवद्य ही यह सव कुछ होता था परन्तु पिर 

भी दीनवन्धु, दीनानाथ एवं विद्वम्भर भगवान्‌ सक्ष्मीनारायण का 
आसन नहीं हिकता थां । मानों वे चुपचाप तमाशा देखते धे ओर 
इन्द्रादि देवताओं को उनके अभिमान के स्यि जान-वञ्च कर इन 


असुरो द्वारा दण्ड दे रहे थे । £ (८4 व 


जव हिरण्याक्च का अव्याचार बदते-वढते चरम सीमा को पर्हैच 

). गया ओर देवराज इन्द्र का दुरमिमान मिट गया, जव हिरण्याक्च ने 
। सारी प्रवी को मधियामेट कर रसातर को पर्चा दिया, तव भगवान्‌ 
छद्मीनारायण का आसन्‌ हिला । देवताओं ने पुकार मचायी, 
ब्रह्मादि ने प्रार्थना कौं ओर जत्र मगवतपार्णद के अवतार दैत्यवर 
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हिरण्याक्ष के उद्धार का समय उपसखित इआ तव ग्रकृतिदेवी वे 
अधीर, संसार के नियन्ता भगवान्‌ ठक््मीनारायण ने अवतार 
धारण कर दहिरण्याक्च का संहार किया । जिस समय हिरण्याक्ष को ~ | 
सार कर भगवान्‌ ने वाराहरूपसे छोगों को ददान दिया, उस समय । 
सारे देवताओं ने जाकर स्तुति की ओर थ ¡ विजय- 
दुन्दुभी बजायी । ययपि दिरण्याक्न का बध हो गया अर्‌ दवता 
ने विजय की दुन्दुभी बजा दी, तथापि संसारल्यापी आसुर साघ्राज्य 
का आतङ्क नहीं मिटा ओर न देवताओं को अपने अधिकार ह॑ मिरे; 
र्यत उनको ओर भी अधिक कष्ट होने खा । जिस समय 
इिरण्याश्च मारा गया उस समय पुत्रवत्छखा माता दिति वि्प-विल्प 
कर सेने ख्गी ओर हिरण्याक्च केः खी-पुत्रादि के करुणक्रन्दन से आकाराः 
गरतिष्वनित होने खगा । उस समय समस्त कुटुम्बियों कौ शोकपर्णदरा 

कौ देख कर वीरवर हिरण्यकरिपु ने माता को सम्बोधित करके कहा-- 
शह वीरप्रसविनि माता } शोक करना आपको उचित नही, आपको 
उचित है कि स्वयं घेयं घारण कर्‌ अपनी पुत्रवधू जर्‌ पात्राद्‌ को धेयं 
प्रदान करे हम आपके पुत्र तथा हमारे भाईं के ये पुत्र मोजद्‌ है । 
किर आप क्यो शोक करती हैँ £ क्या आपको यह विर्वास हँ कि 
इस शरात-बध का वदढाच्ने मेहम रोग समय नही है] भाई / 
हिरण्याश्च का वध शोक करने योग्य नहीं है । उनको वीरगति प्राप्तं \. 
इ है । कायरो के समान उनकी मृद्यु नही . इई । रसे सुपत की 
माता को आनन्दित होना चाहिए न कि रोना । हमं आपके नाम्‌ का 
्ेव्य्व्च को चखने ओर अपने शतु . देवताओं को. उनके .क्यि 

न 


श्रात्‌-वच छ्‌ 


~ अपराधो का मजा चखाने के ल्यि तैयार हैँ । आप शोकाकुक न 
। ,, दँ । शान्त चित्तसे देखें । हम इस श्रात्‌-वध का बदला शीघ्र ही 
५ लगे | हम जानते टै करि जिस विष्णु कौआज ये देवता 
परमेश्वर करके स्त॒ति कर रहे है जिसने हमारे वीर भ्राता को धोखे से 
। मारा है, वह कमी ईर्‌ कटाने योग्य नदीं है । जो पक्षपाती हो ओर 
(. सदैव देवताओं का साथ देकर असुरो का नारा करना चाहे, हम 
| उसको श्र कैसे मानें ? शर म न पक्षपातहै, न क्रोध है, न खोदे, 
| न मोह है ओर न उसमे कोई विकार ही है । वह निर्विकार ईशर इन 
| विकारथुक्त देवताओं का साथी बन कर हमारे वीररिरोमणि भाई को 
| क्यो मारता ? उससे क्या प्रयोजन ए हम दोनों माई है । देवताओं ओर 
` अघर का सौतेके भाई का सम्बन्ध है । अपने-अपने अधिकारो के 
ल्यि हम डते है, ्गडते है ओर कमी हम जीतते है तो कमी 
देवता लोग जीतते है । हमारे दोनो के बीच मे इस तीसरे का क्या 
काम था ओर वह बीच मे कूदनेवाढा निर्विकार ईश्वर कैसे हो 
सकता है १ शर की दषिमे तो हम दोनो समान हँ । वह दोनों का 
परम पिता है फिर वह मोहवडा कँसे पक्षपात करेगा £ यह हमारे 
समश्च मे नहीं आता । अतएव हमं कहते हे किं, हमारे वौरवर्‌ भाई 
र को मारनेवाखा शश्र नह, कोई धोखेवाज्‌ ग्यक्ति है ओर उसकी 
देवता इसखियि ईश्वर के नाम स्तुति कर रहे हैँ किं, जिससे हम 
[४ लोग भयभीत हों ओर यह मान ठे कि इन देवताओं के साथी इश्वर 
है । सारांश यह किं, आप शोक न कर । हम देवताओं से अपने 
भा का बदला शीघ्रलेगे ओर इस विष्णु को भी हम देखंगे कि 


# - 
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(=, ~ (> (3 
हमारे भाई को मार कर ईश्वर के नामस त्रिरोकी में कैसे अपने 
को पुजवाता है । 


पुत्र के वीरतापूर्णं वचनो को सुन कर पुत्रोक से व्याङुठ ` 

माता को कु धैय हभ ओर उसने अपनी पुत्रवधू तथा पेत्रादि । 
कौ सान्वना प्रदान की । हिरण्याश्च की पतिव्रता खी “भानुमती 
अपने परति के शरीर के वख को ठेकर सती होने को तैयार र । 
माता दिति ने बहुतरा समञ्ाया । उसने कहा- वेदी ! सती न हो, 

` अभी तो र हतमाग्या जीती द । मेरे सामने त्‌ अमी दुधी व्राछिका 
है, तेरा सती होना उचित नी । देख तो तेरा यह खुपत्र तेरी ओर 
करुण-द्ि से देख रहा है । इसको छोड करं सती लोना तक्षको 
उचित नहीं । सती होना ओर व्रहमचयं से अपना जीवन व्यतीते 
करना ये दोनों ही साध्वी खियों के च्यि पति-वियोग के समय के समान 
कर्तव्य है ।' किन्त हिरण्याक्ष की खी भानु अथवा 'मानुमती ने 
कहा-'माता ! आप क्या कहती ह ९ मिथ्या मोह मे पड़ कर आप- 
जी वीरख्रसविनी माता के चि नारी-धर्म को भूढ जाना या 
जान-ू्य कर भुला देना चित नर । क्या साध्वी लियो के च्यि 
्राणपति के अवसान भे अप्त से वद कर भी कोई धर्म है ८ 
क्या शाख मे 'नाभिपरवेशादपरो हि परम" नीं छि है १अआप, ` 
सज्ञे अपने प्राणपति कौ पदालुगामिनी वनने से क्यो त १ है ९५. 
आप आज्ञा दं कि मै अपने प्राणपति की पदालुगामिनी वन्‌ मविष्र की 
साध्वी लियो के च्य लीप के उञ्जवड उदाहरण क लुगमिनी बन। 
अन्यथा सती न होने पर मेरा हृदय सदैव अपने ग्रीणपति के धातक 


1 
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विष्णु तथा उनके अनुयायियं क प्रति शत्रुता करने मे खगा रहेगा ओर 
उससे मुञ्चे शान्ति नदी मिलेगी ।' 

भ्रातृवधू के विरोघ हठ का समाचार पाकर दत्यराज 
हिरण्यकशिपु स्वयं समञ्ञाने वेः स्थि उसके पास गया ओर उसके 
समङ्ञाने-बु्चाने पर भामती ने इस शतं पर्‌ सता होने का हठ 
छोड दिया कि, प्रतिदिन एक-न-एक विष्णुभक्त का ।सेर्‌ काट कर्‌ 
उसके सामने खया जावे ओर तव तक एसा होता रहे जवर तक या , 
तो विष्ण मारान जाय या संसार से वैष्णवों का पूर्णतया अभाव 
न हो जाय ! हिरण्यकटिपु ने अपने श्रातृवधू कौ ये शर्ते मान 
ओर तदनुसार ही अपने असुरं अधिकारियों को आज्ञादे दी । 


, हिरण्याक्ष कौ पहली माुमती ने अपना हठ छड्‌ दिया ओर 


हिरण्यकशिपु ने विकखते इए अपने परिजनो कों सान्वना द अपन 
भा का साम्परायिक कर्म विधिपूर्वक खुसम्पनन किया । साम्परायक 
कर्म से निवत्त होकर दैत्यराज शासन ता करन ख्गा किन्तु उसको 
रात-दिन इस वात की चिन्ता सताया करता ५। कि भा का बदला 

से ख्या जाय १ उसकी यह चिन्ता तत्र आर्‌, म अधिक वद्‌ 
जाती थी जव वह अपनी ्रातवधू -मालुमती क। वषन्यनदशा म 
दुःखित देखता था । 


~ ज धक-- 


सातव। अध्याय 
भ्रात्‌-बध से व्याकुलता 
तपोभूमि की यात्रा #॥. 

५ वसे हिरण्याक्ष को वाराहभगवान्‌ ने मारा, तवसे 
¢ हिरण्यक रिपु का चित्त कमी. शान्त नहीं रहा । यदपि 
वह राजकाज करता था, खाता-पीता था ओर यथा- 
कह शक्ति समी कार्य करता था, तथापि चिन्तितमाव से- 

4  निक्िन्त होकर नदं । उसको रात-दिन यही चिन्ता 

च ` घेरे रहती थी किं हम अपने भाई का बदला कैसे 
ठ £ ओर विष्णुमगवान्‌ तथा उनके नाम्‌ व निशान को संसार 
से वौसेमिटा दं १ उसने अपने राज्यम आज्ञा दे खली थी 7 
कि, हमारे राञ्य मे को$ विष्णु कौ पूजा न करे । उनके मन्दिर“ 
बनवावे ओर जो मन्दिर कटां भी हो, उनको नष्ट-भ्ष्ट करके उनके 
स्थान मे भगवान्‌ शङ्कर के मन्दिर बनवाये जायं । उसके आज्ञालुसार 
उसके अधिकारी अदर बरावर विष्णुमन्दिरो ओर वैष्णवो पर 
मीषण अत्याचार करने गे । ब्रेचारे निरीह वैष्णव छिप-लुक कर 
अपना जीवन, धन ओर धर्मं वचाते ओर येन केन प्रकार से 
भगवान्‌ के मन्दिरं कौ रक्षा करते थे । हिरण्याक्ष के वध से , 
दिरण्यकरिषु का चित्त जितना ही क्षुब्ध हो रहा था उतना ही 
भयभीत भी था । वरह समञ्चता था कि मुङ्षसे भी अधिक पराक्रमी 
मेरा भाई जत्र मार डाङा गया; तवर मेरे मारे जाने मे क्या 
कठिनाई है £ ओर सम्भव है कि, देवताओं का पक्षपाती विष्णु 
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भ्रात्‌-वध से व्याङ्कुकता ९. 


सुञ्चपर भी किसी अवसर पर आक्रमण्‌ करे । इसी भय से वह राव्यं 
के कार्यो को करता इआ भी अन्यान्य शैजाओं ओर देवताओं पर 
आक्रमण नहीं करता था । एक दिन रात का समय था । उसकी 
पतिव्रता धर्मपत्री कयाधू' उसके समीप गयी, उसने जाकर देखां 
किखामी न सोते है न जागते है | समाधि की-सी दा मेँ चिन्ता- 
ग्रसित तरवे हैँ । महारानी कयाधू के जाने पर भी जव दैयराज सावधान 
नहीं हआ, तव महारानी ने हाथ जोडकर कहा-श्राणनाथ ! इस समय 
जव कि दीन-दुखिया प्रजाजन भी अपनी-अपनी चिन्ताओं से 
निवृत्त होकर आनन्दपूर्वक सो रहे है, आप-जैसे परम यराखी 
ओर प्रतापी सम्राट्‌ किस चिन्ता मे छीन हो रहे है £ भगवन्‌ ! 
कया सञ्च दासी से कहने योग्य को$ वात ह जिसके कारण आपने 


(अमी तवा इस आनन्ददायिनी शय्या को खुशोभित नहीं किया है ¢ 


हिरण्यकरिषु-हे सुभगे ! अवद्य ही राजनीति मे किला 


हे कि खियो के सामने रहस्यमयी कोई भी वात प्रकट न करनी 


चाहिए, विन्तु जिस विषय की हमको इस समय चिन्ता है उससे 
तुम्हारा भी घनिष्ठ सम्बन्ध है । अतएव हम अपनी हृदयगत चिन्ता कौ 
बात को तुम्हारे सामने प्रकट करते है, किन्तु तुम इसे अपने ही मन मे 
रखना । इसकी किससे चर्चा न करना । प्राण्िये ! जवस 


हमारे भ्राता को विष्णु ने वाराहृरूप धारण करके मारा है ओर 


देवताओं की सहायता की है, तवसे दिनोदिन देवताओं का 

उत्साह बढता जा रहा है ओर हमारे सेनानायको तंक के मन मे 

उदासीनता छायी रहती है । ये र्षण बुरे दै । तम्हारे पुत्र धीर, वीर 
=, 
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भागवतरल श्रह्ाद्‌ 


ओर गम्भीर है, किन्तु देवताओं का सामना करना उनकी शक्ति 

के परे की बात है| अनेक वार देवताओं ने ेसे प्रसङ्ग हमारे प्रति 

छेडे कि जिनमे उनके साथ युद्ध करना आवश्यक था किन्तु . , 

हमने अपनी परियिति को ध्यान मेँ रख, उन प्रसन्नौ पर बद्र ` । 

-चिडने नर्दः दिया ओर उनको टाक दिया, किन्तु जव त्रु का 

उत्साह बढ रहा है ओर वह जानता है कि, हम अपनी परिश्िति 

क कारण युद्ध को धक रहे है, तव भावी युद्ध अधिक दिनो तक 

-टाखा नदीं जा सकता ओर युद्ध छिडने पर हमको अपना भविष्य 

मयानक दिखकायी पडता है 1 अतएव हम चिन्तित ह ओर सोच 

रे है कि, इस समय हमको क्या करना चाहिए ? 
कयाध-(जीवनाधार ! आपके विचार यथाथ हे} उत्रुजी. , 

से विरोषतः अपने भाईयों से जव.शत्रुता हो तो अधिक सावधानः ` 

रहना चाहिए । मेरे विचार म आप मेरे पिताजी कौ सम्मति से 

दानवीं सेना ओर दैत्य-सेना को खसनित करके देवताओं प्र्‌ 

पनः एक बार आतङ्क जमाव ओर उस समय उनस सन्धि कर 

ठे ओर एेसी सन्धि कर ठे किं जो स्थायी हो) ेसा करने से 

आपकी चिन्ता दूर होगी ओर दैव्यङख का भय सदा क चयि 

जाता रहेगा }' 


हिरण्यज्गिषु- "वे ! ठम्हारी वाते अव्य ही नीतियुकत 
ओर विचारणीय हैँ । किन्तु इस समय देवताओं का उ्साह एेसा 
चद गया है कि, उनपर पुनः आतङ्क जमा छेना सहज काम 
नहीं है ओर यदि वे नदे तो युद्ध की आयोजना करने के ` 
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आ्रात्‌-वध से व्याकुलता ५१ 


पश्चात्‌ युद्ध न करना हमारे स्थि अपकीर्तिकर होगा, जो मयु से 
मी अधिक दुःखदायी है । युद्ध करने मे हमको भय है कि माई के 
समान ही विष्णु सम्मव है हमारे ऊपर भी आक्रमण करे । हमको 
न तो देवताओं काभयदहै ओंरन हमको युद्ध मे मरनेदीका 
मय है किन्तु भा का वदला न ठ्ेकर यों ही मरने से हमारे मन 
की वात मन ही में रह जायगी | अतएव हमने यह सोच रक्खा 
है कि, हम शीघ्र ही जाकरःएकान्त में तपस्या करं ओर अमर्व 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ लेटे । बर प्राप्त करके जव हम छट आवे तव इन 
देवताओं तथा इनके पक्षपाती विष्णु कौ खवर ठ । जव तक हम 
तपस्या से निवृत्त होकर धरकोन छोटे तव तक तुम अपनी 
, अवधानता मे अपने पुत्रौ तथा हमारे खुयोग्य मन्त्ियो ओर सेनापतियों 
के द्वारा शासन-सूत्र चखओ | 


कयाधृ-‹खामिन्‌ ! यदपि आपका क्षणमर्‌ का वियोग मेरे 
च्यि सर्वथा असहनीय है, तथापि आपके तथा अपने हित के 
ल्यि ही नह, सारे अघुरुढ के स्यि, आपका विचारं अयन्त 
हितकर है । जव देवताओं ने विष्णुं का सहारा ख्या €) त्र 
आपको मी किसी श्रय शक्ति का सहारा ठेना आवस्यक हे । 
मगवान्‌ कर आप अपनी तपस्या म॒ सफर होकर युञ्चे रीघ्रदही 


भ पनः अपने चरण की धूटि से कृतकृत्य कर्‌ । भगवन्‌ * आपकं 


आश्ञालुसार मेर पुत्र शासनमार को संमा खगे, आप किसी प्रकार 
की मी चिन्ता न कर । मगवान्‌ शङ्कर हम रोगो की रक्षा करगे एसा 


` मरा पूरा-पूरा विश्वास दै । 


ह १ 


५२ भागवतरल बह्वाद्‌ 


महारानी कयाधू कौ वातं सुन कर हिरण्यकरिपु बहुत ही 
प्रसन्न हुआ ओर वाती समाप्त होने पर उसने निश्चिन्त होकर 


रायन किया । प्रातःका उठ कर निघ्यनेमित्तिक कृत्यो से निदत्त + 


हो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्रौ तथा मन्त्रियां को समय से पटे 


ही बुखवाया । संहाद आदि पुत्र तथा राजमन्त्रियो के आ जाने 
त्तथा नियमानुसार प्रणामादि के पश्रात्‌ दैत्यराज हिरण्यकरिपु ने 
अपना अभिप्राय प्रकट किया ओर मन्त्रियो पर राजभार सप कर 
अपने पुत्रो को उनके अधिकार मे दे खुन्दर सवाथेसिद्विकारक 
मुव मे तपस्या करने के व्यि कैलाश पर्वत कौ यात्रा की। 
यात्रा के समय यद्यपि अनेक प्रकारं के अमङ्गरुसूचक अपशकुन 


पृथिवी ओर आकाश में देख पड़े ओर मन्तरियो ने तथा विद्वान्‌ ब्राह्मणो ने ‡ 
यात्रा को सगित करने की सम्मति भी दी किन्तु दैत्यराज , 


हिरण्यकरिपु ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया ओर अपने 
विचार पर दृढ रह कर यात्रा कर दी । हिरण्यकशिपु अपने धोडे-से 
अनुचरो के सित तप करने के चयि कास पर्वत के शिखर पर 
जाः पर्चा ओर घोर तप करने खगा । उसकी तपस्या के समाचारो 
को सुन कर देवताओं के प्राण-पखैरू उडने लगे | सारेके-सारे 
देवता अपने खामी इनदर के पास परहचेः इन्द्र ने देवताओं की बाते 


सुन ओर यह जान कर्‌ कि हिरण्यकशिपु हम लोगे के साथ युद्ध. । 


करने ही के स्थि तपस्या कर रहा है, धतरा गये । देवताओं के 
सहित देवराज इन्द्र ब्रह्माजी के पास पर्ैचे ओर उनसे सारी कथा 
कह खुनायी । ब्रह्माजी न द्वेषि से पीडित देवताओं कौ वाते लुन कर 
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श्रात्‌-बध से व्याङ्कख्ता पद 


कहा कि-आप लोग अपने-अपने खान को जाद्ये । हम इस 
सम्बन्ध म यथोचित विचार ओर उपचार करगे । आप छोग भयभीत 
होकर नही, शान्तचित्त से भगवान्‌ ठक््मीनारायण का स्मरण 
करे । वे आपलोगेों की रक्षा करेगे} 

देवताओं के चे जाने पर जगत्खष्टा ब्रह्माजी विचारने खो 
कि, इस समय हमको क्या करना चादिए £ कौन-सा रेरा उपाय 
है जिससे दैत्यराज हिरण्यकरिपु अपने धोर्‌ तप से निवृत्त हौ जाय 
इस चिन्ता में ब्रह्माजी मग्र हयी घे कि, इसी वीच में महिं नारदजी 
जा पटच । नारदजी ने कहा-पूञ्यपाद पितचरण ! आप किस 
चिन्ता में इस समय रीन हैँ १ क्या आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु कौ 


~+ तपस्या को भङ्ग करना चाहते हैँ ? यदि आप यही चाहते है, तो 


से आज्ञा दं । मँ जाता द्र ओर अनायास ही उसको तपस्था से 
विरक्त किये देता द्र ॥ ब्रह्माजी नारदजी के इन वचनो को सुन कर 
बडे प्रसन्न इए ओर नारदजी मी आज्ञा केकर वहा से विदा इए । 
नारदजी ने मारी मे पर्वत सुनि को भी साथ मे छ्य ओर दोनों ही 
महर्षि अपनी सिद्धि के प्रमाव से "कलविङ्क! नामक प्तौ बनकर ` 
क्ैटास के रिखर की ओर चठ दि । थोडे ही समयमे दोनों ही 
कलविङ्क पश्च वयँ पर जा पटच, जौँ दैत्यराज हिरण्यकशिपु घोर्‌ 


तप मे संख्प था। पक्षियों ने दैत्यराज के समीपमें जाकर उच खर से 


कहा- “ओं नमो नारायणाय ।' ध्यानावस्ित दैत्यराज के कणं म 
यह मन्तन वज्रपात के समान इआ ओर विष्णुनाम से उसका ध्यान 
मग हो गया विन्तु फिर मी उसने चित्त को शान्त कर ख्या ओर 


॥ ॐ, 
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तपस्या छोडी नदीं । कुछ ही समय बाद दोनों ही पक्षियों ने पुनः 
उच खर से कहा--“ओं नमो नारायणाय ।' इस बार दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु से क्रोध समारा नहीं गया ओर उसने तपस्या छोड 
अपना धनुष उठाया ओर पक्षियों को मारने के चयि वाण 
दाया । ज्यों ही दैत्यराज धनुष उठने कगा त्यो ही महिं नारद 
ओर पर्वत सुनि दोनो ही जो पक्वी के रूपमे थे वरां से उड गये । 

वी तो उड गये किन्तु दिरण्यकशिपु का क्रोध शान्त नह ईज 
ओर वह उसी क्रोध के वडीभूत हो तपस्या को परित्याग कर 
अपने स्थान को चख आया | 


यय्यपि दैत्यराज असतफक मनोरथ होने के कारण उदासीन 


था, तथापि उसके आगमन से राजघानी मे आनन्द मनाया जाने ~ 


लगां । रोग ग्रसन चित्त से दैत्यराज के ददनों को पर्हचने रगे । १ 
दैत्यराज ने भी द्रबार मे अपना अभिप्राय प्रकट नदीं किया ओर 
शान्तचित्त से किन्तु उदासीनता के साथ वह राजकाज कौ देख- 
भाक करने ख्गा । 


किसी प्रकार दिन वीत गया ओर रात्रि का समय आया । 
दैव्यरांज भी अपने कार्यो से निदत्त होकर शयनागार मे जा 
विराजा ओर महारानी कयाधू भी धीरे-धीरे वहो जा पहुंची । 


८. 


महारानी कयाघू उसी दिन ऋतुस्नान से निवृत्त इदे थी ओर ^. 


अपने प्राणपति कौ सेवा कै स्यि लठायित . थी । महारानी 
कयाधू ने जाकर पति को प्रणाम किया ओर आज्ञा पाने पर 
वरैठ गयी । दोनों मे बात होने खी] ओर दोनों ही 


= =-= 
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~ = < स ठ ^ 
दाम्पव्यप्रेम मे संट्ग्र हो गये; किन्तु समय पाकर महारानी कयाधू 
ने कहा--प्राणनाथ ! आपने चिरकाटीन तपस्या के चयि 


>. प्रखान किया था, किन्तु आप तो शीघ्री छोट आये दहै, इसका 


कारण क्या है ? क्या वह कारण मेरे जानने योग्य है ? 
हिरण्यकाशपु--!हे कामिनि ! हमने अपने मन्त्रियों तथा 
विद्वान्‌ त्राहमणों के वचनो को नहीं माना ओर मंति-भति के 
अपशकुन के होते इए भी यात्रा कौ थी; उसकाजो फक होना 
चाहिए था वही हआ । यही तुम कुशा समञ्लो कि केवर यात्रा 
ही असफ इई ओर कोई विघ्र नदीं हआ ।' 
कयाधू--खामिन्‌ ! क्या तपस्या के योग्य समुचित स्थान 
~ नहं मिढा १ अथवा तपस्या मे को$ विघ्न उत्पन्न हो गया ¢ 
हिरण्यकशिपु--श्राण्िये ! तपस्या के व्यि खान तो बडा 
ही सुन्दर ओर एकान्त कैटास पर्वत का शिखर था ओर हमने तपस्या 
आरम्म मी कर दी थी । किन्तु जहोँ पर हम तपस्या कर्‌ रहे थे वही 
पर दो कलविङ्क! पक्षी प्च गये ओर वे जोर-जोर से कठने खगे 
“जं नमो नारायणाय, ओं नमो नारायणाय ।' एक बार तो"हमने 
अपना क्रोध सँभाखा ओर ध्यान दरटने पर भी हम पुनः ध्यानावस्थितं 
त हो गये, विल्तु जव वारम्वारउन दोनों पक्षियों ने हमारे घौर शु के 
सतुतिरूपी “ओं नमो नारायणाय मन्त्रका उचारण किया) तवर तो 
हमारा क्रोध सीमा से बाहर हौ गया ओर हमने तपस्या करना खोड 
उन पक्षियों को मारने के स्यि धनुष-्ाण उठाया! किन्तु हमारे 


रद्‌ भागवतरलन परह्ाद्‌ 


सावधान होने से पहटे ही वे दोनों ही पक्षी न जाने किंस दिदा 
की ओर उड़ गये । हमारा क्रोध इतना बद्‌ गया था करः फ्रि 


शान्त नहीं हयो सका ओर हमने तपस्या छोड धर के यि प्रान , 


कर दिया । यही कारण है हमारे शौघ्र एवं ्रिना मनोरथ-सिद्धि के 
चापस् आने का । 


जित समय दैत्यराज हिरण्यकरिपु ने “ओं नमो नारायणाय 
इस मन्त्र को उच्चारण किया, उसी समय महारानी कयाधू को गर्भाधान 
हयो गया । मन्त्र कै प्रमाव से ही उस दैत्यराज के वीय आर दानवी 
महारानी कयाधू के गम मे एक एसा परममागवत जीव जा प्रचा 
जिसकी महिमा आज तक सारा संसार गा रहा हे । परमभागवतं 


कौ कथा भागवत छोग गाति दै, किन्तु वह ेसा परममागवत धा? 


{जिसके यडा को आस्तिक एव नासिक समी रोग गाते ह ओर 
उसीके पदालुगामी बनने तथा अपनी सन्तानो को उसका पदानुगामा 
बनाने मे अपने आपको कृतक्रत्य समञ्जते हे । 


पाठ्कगण ! (दानवी कयाधू! के गम म वह कान महापुरुष 
धा १ कौन-सा प्रमभागवत था ‹ कदाचित्‌ आप खोग समञ्च गये 
हमि; किन्तु हम भी स्पष्ट बतढा देना चाहते है किं वह महापुरुष 
था हमारा चस्तिनायक परममागवत देत्यपि ग्रहाद्‌ । अवस्थ द! 
पूर्वजन्म के सु्ृतों के फल से वे दैत्य मे उसन होकर भी, सारे 
आस्तिक संसार के प्रातःस्मरणीय इए €, केन॒ वस्तुतः उनके 
मर्मीधान का संस्कार) उनको परमभागवतता के बढाने एवं प्रसिद्ध करने 
मै अधिक सहायक इभा दोगाः इसम्‌ सन्देह नहीं । इसको 
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कहते दै कि जैसी हो भवितम्यता, वैसी उपज बुद्धि । हिरण्याक्ष 
एवं हिरण्यकरिपु के गभौधान के समय की घोर सन्ध्या बेख का 

`. फ तदनुरूप तया परममागवत ग्रहाद्‌ के गर्मीधान के समय का 
“नारायण मन्त्र का उचारण ओर्‌ उसका फठ देख कर क्या भारतवासी 
अपने महर्पियो के प्रतिपादित ग्मीधान कौ शुद्धता ओर महत्ता का 
अनुमान करेगे तथा इन उदाहरण से अपने तथा अपनी सन्तानों 
के स्यि कु रिक्षा ग्रहण करेगे ? 


की 


- 





आवा अध्याय 
प्रहवाद गभ में 
पुनः तपस्या ओर देवताओं म हर्चस | 


1 हासयनी कयाधू गर्भवती है, इस समाचार को 
~ > सुन कर दैत्यराज ने अपने आचार्यचरण' 
> उाचार्यजी सेः प्राध्ना कौ कि आयस 
8 बाटक के यथोचित एसवनादि संस्कार यथा- 
समय करावे ओर मेरे यि कोई रेसा यात्रा का 
सुन्दर सुरतं बतटाव कि जिससे मे सप्ता 
के साय खट कर आ सकं । दैत्यराज की र्ना सुन कर दैत्याचास्‌.- 
तुप रह गये । आचा्चरण के मौनावटम्बन को देख कर्‌ 
दैत्यराज ने कहा कि भगवन्‌ । आप मोन क्योहोरदेदैमैने 
जो प्रार्थना की है उसके सम्बन्ध मे आपने कुछ आज्ञा नदी दी £ 
कराच दरा । अमी टम चप इस कारण हो गयेकि 
आपने न तो यही बतलाया कि आपकी यात्रा क्रिस दिशा की ओर 
होगी ओर न यही बतलाया किं किंस कार्य के ल्थि होगी £ ओर 
जन तक आप यह विवरण नही बतठाते, तव तक दीक-ठोक सुद्र 
जतखना सम्भव नदीं ॥' ` + 
हिरण्यकरिषु-^भगवन्‌ | मेरी यात्रा तपोभूमि की ओर उत्तर 
दिका को होगी ओर मेरी यात्रा का उदेश्य तपस्या द्वारा अपूर्व वरं 
प्राक्च करना होगा ।' /4 
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प्रहनाद्‌ गभ मे ५९. 
जुकराचारय-'हे कदयपपुत्र | आपके समान इस समय कोर 
भी भाग्यवान्‌ नहीं । आपको ईश्वर ने दृध-पूत से भरा-पूरा कर 
रक्वा है । आपका प्रताप सारे जगत्‌ मे पटा हआ है । हमको तो 
आपे किसी बात की कमी नहँ प्रतीत होती । फिर आप किंस 
अभिप्राय से राजपाट के इस दुम सुख को छोड कर तपस्या करने 
के स्थि जानां चाहते हैँ £ हम तो आपसे यही कदेगे किं) आप 
राजकाज देखं ओर तपस्या का विचार व्याग द्‌ 1 
हिरण्यकाशिपु-“भचचार्यचरण ! आपने मेरे हित के 
विचार से जो उपदेश सुञे दिया है वह यथार्थं में मेरे च्यि 
हितकारक नहीं है । आप जानते हैँ कि, मेरे सौतेरे बन्धुगण 
मरे विरुद्ध कैसे-कसे षड्यन्त्र रचा करते हैँ । “एक तो तितरौकौ 
द्सरे नीम चदीः की कहावत के अनुसार उनको विष्णु सहायक 
मिरु गये है । रेसी दसा मे मै, अपनी बतमान शक्तियो से उनका 
सामना करने मे अपने आपको पूणतया समथ नहीं पाता ॥ अतएव 
यदि तपस्या द्वारा देवताओं से अभय हो जाऊ तो म अपने 
असुर्‌-समुदाय को अधिक खम पचा सकरगा तथा अपने प्राण- 
प्रिय माई कै बध का समुचित बदला ले सरकुगा । भगवन्‌ } आप 
सव्य मानि, जवसे प्यारे माई दिरण्याप्त को इन धूर्तो ने घोखे मे 


कषे डा पाता म ठे जाकर वाराह-रूप-धारी विष्णु द्वारा मरवा 


डाढा है, तवते सुञ्चे रात-दिन निद्रा नीं आती आर ईष हष एव 
गोध से मेरा शरीर जठ रहा है। जव तक भै अपने त्रु्ओं को 
उनकी गति को नहीं पर्चा देता ओर अपने भाई का बदला न॒ही 


दि भागवतरल प्रह्वाद्‌ 


ठे ठेता, तव तक सुञ्चे शान्ति नीं मिरु सकती 1 अतएव आप 
अवरे स॒ञ्चे रोके नीं प्रस्युत आज्ञा दं ओर द्यम सुदूर्तं बतला कर 
आवद दे किं, जिससे मै अपने मनोरथ को प्राप्त कर ~ 
दैत्यक्ुर का उद्धार कर ।' र 
ङकराचार्यनी महाराज हिरण्यकशिपु का समुचित हठ देख । 
उसको आशीर्वादपूषैक तपोभूमि कौ यात्रा का उत्तम मुत 
जतटा कर अपने' आश्रम को गये ओर इधर दैत्यराज ने पुनः 
तपोभूमि के स्थि यात्रा की तैयारी की यात्रा करने के पहले 
दैत्यराज हिरण्यकरिपु अपनी महारानी कयाधू से भिख्ने के च्यि 
अन्तःचुर मे गये 1 महारानी कयाधू भी प्राणपति के ञ्युभागमन 
का समाचार पाकर बड़ी प्रसन्न इ ओर ज्यो ही दैत्यराज ने ॑ 
अन्तःपुर मे प्रवेश किया, त्यौ ही उसने आगे जाकर सादर एवं 
सप्रेम सविनय करखद्ध प्रणाम किया ओर ठे जाकर महाराज को 
सुन्दर क्षीसन पर आसीन कराया । 


हिरण्यकशिपु देवि ! आज हम तुम्हारे पास अधिक 
` समय तकं प्रेमाखाप करने के ख्य नहीं आये है । प्र्युत तपो- 
भूमि की दीर्-यात्रा के च्थि विदा सोँगने आये हैँ । तुम हमारी 
गृहेश्वरी तो हो ही, विन्त साथ ह प्राणेश्वरी भी हो । हम जानते 
ह कि तम जिस दानव वौ दुहिता दो, उस इक के अचरूप व 
ही तुममे सारे सद्गुण विद्यमान हैँ । अतएव अव्र तुम हमारी 
दीरधुकाटीन अनुपस्थिति मे अपने पुत्रो के द्वारा शसन करना 
ओर अपने दोनो कुलो कौ मयीदा का पाङन करना । 
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प्रह्ाद गभे मे ६९ 


महारानी कयाधू ने यात्रा के समय रोकना अद्युभ समञ्च 
वर साश्रुनयना से प्राणपति कौ ओर करुणपूरण दृष्टि से देखा ओर 


` कहा-“नाथ ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य है; किन्तु इस समय ये 


देवतागण व्डे ही टीठ हो रहे है ओर आपकी उपस्थिति मे 
भी जव ये उत्पात करने से नहीं बाज आते ओर समय-समय पर 


` आक्रमण करने की तैयारियः क्षिया करते दै तव आपकौ 


दीर्षकाटीन यात्रा का समाचार पाकर सम्भव है ये घोर उपद्रव 
वरे । उस दरा मे म अवा क्या कर सकूंगी ।' 
हिरण्यकशिपु-श्राणप्रिये ! त॒म ठक कहती हो; किन्तु 


, यथासम्मब हमारी दार्थ-यात्रा का समाचार गुकषं रखना ओर अपने 


पिताजी को मी सावधान कर देना । यदि हमारी अनुपस्थिति मे 
देवतागण कायर ओर चोर डाकुओं कौ तरह आक्रमण करेगे तो 


. भगवान्‌ तुम्हारी रक्वा करगे ओर भँ छोट कर उनको उसका 


1 


मजा चखारऊंगा )' 

महारानी कयाधू से विदा हो दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
द्रवार म आये ओर मन्त्रो तथा पुत्रो को राजमार सौपा। यात्रा 
के समय आचार्यगण . उपस्थित थे ओर समी विद्वान्‌ ब्राह्मण 


\ ` यात्रा की मङ्कल्कामना करते थे। इस वार दैत्यराज हिरण्यकरिपु 


ने मन्द्राचक की कन्दरा कौ ओर यात्रा कौ । ¦ वर्ह जाकर दैत्य- 
राज ने रेखा भीषण तप करना आरम्भ किया कि जैसा कभी किसी 
देव, दानव अथवा दैत्य ने नरह किया था । उसकी तपस्या की 
समाचार धीरे-धीरे ,कैरते-फैक्ते सर्वत्र फैर गया ओर देवताओं 


२ 


` व 


र भागवतरत्र परह्वाद 


मे बड़ खलब्रली मच गयी । सुर हों, चाहे असुर, जवर तक भोगो 
से वैराग्य नहीं होता, त्र तक खारी जगत्‌ की चिन्ता कमी दूर 
नदी हो सकतीं ओर उनके रहते कभी कोई सुखी एवं शान्त नदीं हो + 
सकता । यही देवताओं कौ दशा थी । उनको चिन्ता थी कि एेसा 
न दहो किं कोई रेसी तपस्या करे, जिससे हमारे ऊपर 
विपत्ति आ पड़े। इसी कारण से अपने प्रबर शत्रु दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु कौ तपस्या के समाचार से देवताओं मे हाहाकार 
मच गया ओर उनको नद का आना दुक हो गया, उनके घ्यि 
रान्ति कौ प्राप्ति अक्षम्भव हो गयी ओर उन्हे चारो ओर भय दिखटायी 
देने खगा । इधर हिरण्यक्रदिपु की तपस्या भी अद्भुत थी । वह 
तिना अन-जर के आकारामण्डक की ओर टकटकी खाये इए „.- 
अपने बाहृओं को ऊपर कौ ओर उठा कर केव एक अंगूढे पर 
ही खडा रहता था । इस प्रकार के कठिन तप कै प्रभाव से सारे 
संसार मे ह्चङ मच गयी, देवसमाज मे भय ओर चिन्ता छा 
गयी, नदी ओर नदियों के जर सूख गये, भूकम्प एवं ज्वालामुखी के 
प्रकोप बारम्बार होने गे, जिसे बडे-बडे अचर पर्वत भी 
हिख्ने, डोने तथा उड-उड़कर दूर गिरने कगे, समुद्र॒ मानों 
खौखने कगे, उल्कापात ही नर्ही, बड़े-बड़े तारे भी बहुतायत से 
गिरने कमो ओर दिग्दाह से मानों दशो दिशां जल्ने व्गीं। > 
इन उत्पातां को अपने ल्थि अद्म समन्ञ कर भयभीत हो 
देवताः छोग॒ जगव्पिता ब्रह्माजी के शरण मे गये । ब्रह्माजी ने 
देवताओं को सत्कारपूर्ैक बिठाया । देवताओं ने जगत्लष्टा ब्रह्मा 


व 
षिः 
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परह्ाद गभ मे दरे 


जी को सादर एवं सविनय प्रणाम करने के पश्चात्‌ अपनी कथा 
खुनानी आरम्भ की । देवराज इन्द्र ने कहा-'हे स्वं जगत्‌ के 


`. पितामह ! हम ठगो को आनक दैत्यराज हिरण्यकरिपु की 


तपस्या से बडा हौ कष्ट ओर्‌ भविष्य के व्यि भय हो रहा है । 
हम खोगों को पता चटा है कि वह इस वार तपस्या हारा 
अमरत्व प्राप्त करना चाहता है ओर हम छेोगों ने यह भी खना 
है कि वह अमरत्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ हम टोगो के रक्षक 
भगवान्‌ विष्णु हीको मार डाठ्ने का विचार क्ियि हए है । 
भगवन्‌ ! यदि रेसा इआ तो हम छोगोंकोतो रिरि कहीं 
व्किना न रहेगा तीनों छोक ओर चौदह सुवनमेतो हम 


खगो को फिर कोई दूसरा आश्रयदाता न मिट्गा ।' 


देवताओं को आदासन देते हए ब्रह्माजी ने कहा कि-आप 
खोग मयमीत न हों । मगवान्‌ विष्णु को मारनेवाखा कई नहीं है ओर 
देसा विचार करना नितान्त मूरव॑ता है । आप छोग शान्तचित्त से 
अपने-अपने स्थानं को जार्थँ । हम तथा मगवान्‌ विष्णु आपकी 
रक्षा करे, आप रोग ॒घव्रडाइ्ये नदीं ॥ देवता रोग अपने- 
अपने स्थान को गये, किन्तु देवराज इन्द्र को धैर्यं नहीं हआ 
जर उन्दने जाकर मन्दराचरु में दैत्यराज को तपस्या करते 
ए खयं देखा । उन्होने देखा किं वहं कठिन तपस्या के कारण 
गृतप्राय हो रहा है । उसके शरीर मे न रक्त है, न मांस । वहं 
सूख कर ठ्ठरी हो गया है, शरीर मे केव हड्या' रह गयी है । 
इड्यं पर भी चयि ने अपने घर्‌ बना च्थि है । दीम ने 


£ भागवतरलन ग्रहाद्‌ 


चारो ओर अपना आधिपत्य जमा रक्खा है ओर कहीं पर कोई 
चेतनता के चिह दिखलायी नहीं पडते । एसा प्रतीत होता है 
मानों किसी काठ वे खम्भे मै दमक खम गयी है ओर वह 
निकम्मा हो गया ह । दैत्यराज हिरण्यकशिपु कौ यह दा 
देख कर्‌, देवराज इन्दर मन-ही-मन बडे ही ग्रसन इए ओंर कुछ 
ओर ही सोचते इए अपने स्थान को लेट गये । 


¢ 
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नर्व अध्याय 
देवताओं का हिरण्यपुर पर आक्रमण 


महारानी कयाधू का हरण 
द्ग वराज इन्द्र हिरण्यकशिपु की दशा.देख कर 
\ जव अपने स्थान पर प्ैचे तवर उन्होने 
0] अपने मन्निवगै को , बुखुया ओर उनसे 
न | 
शपि 
॥| ॥ 


णि 
॥ ॥ ॥ 
(र 
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परामशी.कियौः। पवंमी खग एकमत इए किं 
| 14|| इस समन जव किं हिरण्यकशिपु तपस्या के 
चः ॐ कारण निजीव-सा हो रहा दै, हम रोग 
यदि उसकी राजधानी हिरण्यपुर पर आक्रमण करे, तो 
अपने नैसर्गिक रात्रु-असुर-समुदाय को सदा के लिये नष्ट-श्रष्ट करं 
सारे संसार म अपना प्रुत सखापित कर सक्ते हैँ । पहठे तो 
उस मृतप्राय हिरण्यकरिपु के खो्ने की आशा नहीं, फिर यदि 
वह वेगा भी, तो निःसहाय होने: के कारण उससे हम 
खग को को$ भय न होगा } एसी मन्त्रणा कर देवराज इन्द्र ने 
 क्ञीध्रही अपने दर्वङ के साथ सहसा हिरण्यपुर पर॒ घोरं 
+ आक्रमण किया । £ 





हिरण्यकरिपु कौं अनुपस्थिति मे उसकी राजधानी पर | 
सहसा आक्रमण होने से असुरो को बडी चिन्ता ६1 एकं तो जव सेः ° 
हिरण्याक्ष का बध हआ था तमी से असुरो के हदय में देवताओं ; 


र 


ददे + भागवतरल प्रह्लाद्‌ 


की ओर से भय बना रहता था, दूसरे जो एकमात्र सहारा था 
वह देव्यराज हिरण्यकरिपु भी तपस्या कर रहा है । इस कारण 
असुरो की सेना मे उत्साह नहीं था । महारानी कयाधू के 
उत्साहित करने पर देवताओं की सेना के सामने ये छोग गये ( 
अवदय; किन्तु हतोत्साह होने के कारण उनका सामना करने में 
असमर्थं रहे । थोडे ही दिनों की ठ्डा मे राजकुमारोने आत्मसमर्पण 
कर दिया ओर असुर-सेनापति भी बौध च्यि गये। न जने 
कितने असुर ठडाई मे मारे गये ओर कितने ही के अङ्ग भङ्घ इए । 
अधिकांडा असुर भाग-माग कर घोर वनों तथा गिरिकन्दराओं 
मेजाच्ि। 
अनायास प्राप्त अपने इस अपूर्वं विजय से देवराज इन्द्र तथा 

उनके सहायको का मन बढ गया ओर वे मदान्ध एवं क्रोध के, ` 
वरीभूत होकर दैत्यराज हिरण्यकशिषु के अन्तःपुर में घुसने को 
उद्यत इए । कुछ चतुर एवं न्यायप्रिय मन्त्रियो ने उनको इस 
अनुचित कार्य करने से रोका भी, किन्तु देवराज, विजय के. मद्‌ 
से मतवाठे हो रहे थे अतः उन्होने किंपी की कुछ नहीं सुनी । 

अन्तःपुर म जा, देवराज इन्द्र ने वह काम किया किं जो देवताओं 
के चयि सर्वथा निन्दनीय था । उन्होने दैत्यराज के अन्तःपुर को जलां 
कर भस्म कर दिया ओर उनके सारे रेवर्य॑को ट्ट ॒च्िया । 5 
इतना ही नही, प्रम सती गर्भवती महारानी कयाधू को भी वे 
बरजोरी पकड़ ठे चटे । महारानी कयाधू ने करुण-रन्दन कर 
अपने छुटकारे कौ प्राथना की ओर गर्भवती होने के कारण अपने 


न 


देवताओं का दिरण्यपुर पर आक्रमण ` ६ 


को पोंवपियादे चने मेँ असमर्थ बताया; किन्तु देवराज तो 
मदान्ध हो रहे थे, उनको तो अपने अपूर्वं एवं अनायास विजय का 

५. नशा चदा था, अतएव उन्होने महारानी कयाधू कौ करुणपूरण 
समुचित प्रा्थनाओं कौ भी अवहेख्ना की ओर चकते बने । 
माग मे महारानी कयाधू के करुण-क्रन्दन से समी सह्य प्राणी 
दुखित होते थे, किन्तु मदान्ध देवराज के सामने जाकर इछ 
कहने की कोई भी हिम्मत न करता था. ` 


संयोगवडा, मा मे महर्षिं नारदजी मिक गये । महारानी 
कयाधू की करुण-वाणी, उनका विलाप ओर उनकी दशा ने महर्षि 
नारदजी को बीच म पड्ने के स्यि बाध्य किया । महरि नारद को 
कि केसका भय था १ वे तुरन्त खडे हो गये ओर देवराज इनदर से कहा- 
हे विजयी सुरराज ! सावधान ! विजय के मद मेँ तुम-जैसे वीरो को 
मदान्ध हयो जाना उचित नहीं । यही समय है, जव तुम्हे अपनी 
कषमाशीकता का परिचय देना चाहिए । अघुर तम्हारे इत्र है । 
तुमने उनपर इस समय कायरोँ के समान आक्रमण करिया है, जिस 
समय उनका अगुआ तपस्या मे खीन है । देसी दशा मे विजय कौ 
महत्ता कितनी है, इसको तम्दारा हृदय खयं सखीकार करता होगा! 
फिर भी तुम इतने मदान्ध क्यो हो गये हो कि) इस परम साध्वी 


त गर्मबती महारानी कयाघू को पकड़ कर ठे जा रहे हो ओर पोँवपियदे 


छे जा रे हो ! तुमको स्मरण रखना चाहिए कि अपने ही पापको 
लोग दुःख के रू मे भोगते है ओर अभिमान तो भगवान्‌ का.आहार 
है । तुमको रेखा दुषका्य नहीं करना चाहिफचकि, जिसे कठ जब. 


++ 


६८ भागवतरलर पहाद्‌ 


हिरण्यकरिपु तपस्या द्वारा अमोघ वरदान प्राप्त कर खेटे ओर तुमको ` 

` पराजित करे, तव छोग कं कि तुमको तुम्हारे ही पापो का फठ 
मिरु रहा है । हे देवराज ! इस साध्वी को तुरन्त छोड दो ओर सावधान , 
होकर सीधे अपने स्थान को चे जाओ ।' र. 





देवराज इन्द्र--“भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा का पाठन करना 
मेरा परमधर्म है ओर आपकी आज्ञा मेरे स्यि सदैव कल्याणप्रद 
होती है, किन्तु आज जो आप इस दानवपुत्री कयाधू पर दयाद्ं 
हो रहे हैँ ओर इसको छुडाने कौ आज्ञा दे रहे दै इसमें कुछ सं 
कहना है । महर्षिवर ! दानव ओर दैत्यङ्गुक हम खगो के कैसे 
शत्र है यह आपसे छिपा हआ नहीं है । इस युद्ध मे मैने सारे असुर- 

कुर का संहार कर दिया दहै, जो ब्चेदैवेनन्दीकेरूपमहेत. 
 _ अथवा कायरों के समान छृक-छिप करं अपनी, जान वचा सके है । 
कायो से भय नहीं ओर जो बन्दी है उनसे भी भय नदी; किन्तु 
इस दानवतनया कयाधू के उदर में ग्भ है ओर इसय्यि मै इसको 
टे जा रहा दं कि, जिसमे इसके ग्भ से उत्पन्न दैत्यराजकुमार हम 
लोगो के स्यि आगे बाधक न हो । नीति में छ्लिादहैकिरतरु को 
निःशेष ही करके शान्त होना चाहिए } शत्रु पर दया करना 
दया नही --कायरता है ।' । 

` महेषिं नारद--े सुरपते ! तम मूर्ते हो, इस साध्वी के. 
गर्भ म जो बाख्कं है, उसकी महिमा तुम नदीं जानते ! इसके गमं 
मँ परममागवत ` बा्क है ओर उसके दारा ॥ कैवङ देवताओं का, 
्रतयुत सारे जगत्‌ का कल्याणं होगा खुरो का संहार 







, 
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देवताओं को दिरण्यपुर पर आक्रमण ६९ 


होगा ! त॒म इस साध्वी की तुरन्त छोड दो ओर अपने अपराध के 
स्यि इस साध्वी से तुरनतै क्षमा की याचना करो । इसीमे तम्हारा 


`. .कल्याण है ।' 


(> 


+> 


----- 


महि नारद के आक्नालुसार देवराज इन्द्र ने महारानी कयाधू 

को छोड़ दिया ओर उनसे अपने अपराध के च्यि कषमा-प्रार्थना 
की । महारानी कयाधू ने सजठ-नयन तथास्तु कह कर अपना 
पिण्ड छ्ुडाया । महारानी असहाय ओर अत्यन्त भयभीत थीं । 
महि नारद के वारम्बार सान्लना देने पर मी वह॒ घवडङाई डर 
थरथर कोप रही थी । उनकी यह ददा देख महर्षिं नारदजी ने 
कहा--ेटी ! धवडाने का कोई कारण नर्द, वीरपलियो को 
~ल जानि वसे-कौसे सङ्कव्मय समय काटने पडते हैँ ओर अन्त म 
सुख-सम्पत्ति का उपमोग प्राप होता है। तुम वैर्य॑घारण करोः 
शीघ्र ही तुम्हारे प्राणपति दैत्यराज मनवाच्छित वर प्राप्त करके 
` आने ओर तम्हारे सौभाग्य को खुदशोमित करगे वे अपने 
वरदान के प्रमाव से संसारमर का साम्राज्य पुनः प्रा करेगे । देव, 
दानव, ही नहीं, सारे दिग्पाठ भी आड्ामरी दृष्टयो से उनकी 
सेवा करेगे ओर तीनों लोक तथा -चोदहों भुवन म उनके विजय 
का डका बजेगा । इतना ही नही, तुम्हारे इस गर्भ से जो बाख्क 


„ उत्पत होगा, बह त्दारे आगे ओर पीछे की न जाने कितनी 


पीदियो को तारनेवाखा होगा एवं उस पुत्र के द्वारा तम्रा 
देतयङुक संसार मे अनन्त कार तक प्रसिद्ध ओर प्ररंसित रहेगा । 


यदि तुम भयभीत हो ओर इस समय राज-पाट छिन जाने तथा धर 


५ „कच । ॥ 


७० भागवतरल प्रह्वाद 


दार नष्ट-भष्ट हो जाने से तथा देवताओं के आतङ्क से तुमको कष्ट 
ओर भय हो तो भी तुमको घवड़ाने का कोई कारण नहीं । तुम 
हमारे साथ हमारे आश्रम मे चलो ओर सुख-शान्ति के साथ रहो १. 
हे बेटी दानवसुता ! तुम अधीर मत होओ । जब तुम्हारे पतिदेव 
तपस्या से छट कर्‌ आवेगे, तब हम तुमको उनकी सेवा मे खुखपू्वक 
पटरंचा देगे ।' 


महिं नारद के आज्ञालुसार महारानी कयाधू उनके आश्रम 
को गयीं ओर उनकी पर्णकुटीर मे रहने ख्गीं । यपि प्रसव-समय 
धीरे धीरे समीप आने खगा ` तथापिं महारानी कयाघू को प्रसव की 
चिन्ता न थी | क्योकि महर्षि नारद की कृपा से उनको ्छा-ग्रसवः 
की शाति प्राप्त हो चुकी थी ओर वै निधिन्त थी; किन्तु दैत्यराज ` 
हिरण्यकरिपु कौ पटरानी ओरं दानवराज जम्भ कीं द्खारी पुत्री, 
जो सदा राजभवनों मे निवास करती थी, सैकड़ों दासि जिनकी 
सेवा-शश्रूषा मेँ ख्गी रहती थीं ओर संसार का कोई रेदवर्य॒रेसा 
न था, जो उनके पेरों पर खोटता' न रहा हो, वही आज जङ्घठ की 
एक कुटी मे महिं नारद कौ कृपा से अकेटी कारक्षेप कर रही है । 
यह दुटिङ कार की गति ओर संसार के विचित्र विधाता कौ विचित्र 
मति के अतिरिक्तं ओर क्या है ? महिं नारद के वचनां से महारानी 
` कयाधू बड़ी हीः धीरता के साथ अपना कालक्षेप कर ` रही . थीं ‡> ९ 
फिर भी समय नहींकटता था ओर कमी-कमीः एकान्त भ वह बहत 
हीं उदास ओर चिन्तित दौख पडती थीं । उनको चिन्तित देख वर 
एक दिन महर्षिं नारदी कहा हे बेटी ! ठम चिन्ता मत करो। 





देवताओं का दिरण्यपुर पर आक्रमण ७९ 


तुम्हारे दिन शीघ्र ही छटनेवाटे हैँ ।! महिं नारद के वचनो को 
सुन कर महारानी कयाधू ने कटा कि-भगवन्‌ भँ अपने शारीरिक 
` सुख के ल्ि चिन्तित नर्द, मेर पुत्रौ को देवराज इन्दर ने बन्दी बना 
| ख्या था, मेरे न जाने कितने पितृकुठ के सगे-सम्बन्धी बन्दी बन गये 
| ये, उनकी क्या दा होगी ? सृजे इसी वात कौ चिन्ता रहती है 
मुञ्चे आपके वचनो पर ओर आपके आरार्वाद पर पूरा विरास है 
अतपएव सूङ्े प्राणपति दैत्यराज की चिन्ता नहीं | इस प्रकार समय 
समय प्र महिं नारद ओर महारानी कयाधू के वीच बातें इं 
करती धीं ओर समय भी अपनी अप्रतिहत गति से अगे बदतां 
चला जाता था । 








भ्रः 





दशां अध्याय 


महारानी कयाधू को महर्षिं नारद्‌ का महोपदेश = 


गर्भख प्रहनाद को ज्ञानप्ा्त 


ॐ क दिन जव क्रि, गर्भस्थ प्रहा अधिक चैतन्य हो चुके 
ए ये ओर पूर्वेजन्म के प्रभाव से उनको श्रवणादि विषयो 
दै का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तवर महष नारदजी ने 
एकान्त मे महारानी कयाधू को सम्बोधित करके, बहाने 
से, गर्भस्य बाख्क ग्रहाद को ज्ञान का मर्म॒सुनाया ा। 
महषि नारदजी ने जो महोपदेश दिया था वह, संक्षेप मे इस 
म्रकार था- 





महिं नारद-शेटी कयाधू ! मानवजीवन क्षणभङ्गुरं है । 
अतएव इस शारीर को स्थायी समश्च किसी धार्मिक कार्य को गर्ते हृए 
व्यथं काठश्चेप करना भूक है । बाठ्कपन से ही जो भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायण की अनन्य भक्ति अथवा प्रपत्ति (रारणागति) मे कग 
जाता है वही बड़ा पण्डित ओर ज्ञानी है । यह मनुष्य-जन्म महा 
दुभ होने पर भी अस्थायी है | अतएव इसका सदुपयोग करना ही 
सव्रसे बड़ी बुद्धिमत्ता है । इस असार संसार मे मानवब-जीवन कै ` 
चयि सत्से श्रेष्ठ भगवचरणारविन्द की शरणागति है । शसो में 
मगवान्‌ विष्णु की छः प्रकार की शरणागति कही गयी है । पररह 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णु, सवैन्यापी, समस्त आ्माओं के प्रिय 


१ 


महारानी कयाध्रू को महर्षिं नारद्‌ का महोपदेरा ७२ 





आर्‌ खद्‌ टै | उनके यहो किंसी जाति, किसी अवस्था ओर 
किसी ठिग का मेद्-माव नीं हे । भगवान्‌ कौ प्रपत्ति-साघना मेँ 
| ६. मलप्यमात्र अधिकारी दैः%। अर्थात्‌ इस भागवत धर्म भे, इस 
| ्रपत्ति-योग मे ब्राह्णण आदि वर्ण एवं जाति कौ  उच्तमता अपेक्षित 
| नहीं है, खी पुरुष आदि कौ विरेषता नहीं है ओर ब्रह्मचर्यादि 
| ६ उदारता आदि गुण, पुण्यदेश-पुण्यती्थस्थानादि, पुण्य काठ के 
व पव, यज्ञादि उत्तम कार्यं तथा अवस्थाविरोप भी अपेश्चित नहीं है । 

अर्थात्‌ प्रपत्तियोग मे, मागवत धर्मे एवं भगवान्‌ विष्णु की शरणागतिः 

मे; समी जाति, समी आश्रम ओर समी अवस्था; के .मलुष्य 

अधिकारी हैँ | किसी देदा, स्थान, समय एवं गुणविशेष कौ 

नाममात्र. के ्यि भी आवद्यकता नहीं है । केवट दद्‌ ॒विदवास- 
द्वक शरणागत होने कौ आवदयकता है । ब्राह्ण, क्षत्रिय वैश्य, 
शद्रः. अन्त्यज आदि समी जातिकेखोगतथा खी एवं वाल्क 
मी परमपिता परमेश्वर कौ प्रपत्ति करते हैँ । इती कारण साधुजन, 
समी प्राणियों को प्रपत्ति का उपदेशा देते है ओर यथासम्भव 
समी प्राणियों को प्रप वनाने कौ चेष्टा करते हैँ 1 यदि वीच में 
को$ अपाय (विघ्र) न आ पड़ तो प्रपत्ति का प्ट मानव-जीवनको 





त, & प्राप्तुमिच्छन्परां सिद्धि जनः सर्वोऽप्यकरिञ्चनः 1 

ह ` श्रद्धया परया युक्तो हरिं शरणमाश्रयेत्‌ ॥ 

छ ( न जातिभेदं न कुरुं न शिङ्गं न गुणक्रियाः। 

: न देद्यकारो नावस्थां योगो दययमपेक्षते॥ 

| > : ( नारदपच्वरा्र-भारद्राज सं° ) 


सवरस अधिक शश्र फठ्दायी होता है ओर विच आ जाने प्र भौ 


1, भागवतरत् परह्ाद 


चह निष्फठ नहीं जाता । फट मे समय का विरम्ब मले ही हो जाय, 
किन्तु प्रपत्ति का फट अक्षय है । वह नष्ट नहीं होता ओर प्रपन 
(रारणागत) को एक-न-एक दिन अवस्य ही मिरुता है ।! ५ 
महारानी कयाधू-^भगवन्‌ ! मेरा दानवकुर मे जन्म इआ ` ष 
ओर मै दैत्यराज की राजमहिषी द्र । अतएव मै इस विषय में 
सर्वथा अनभिज्ञ दर | आपने मुञ्चे भगवत्प्रपत्ति अथवा भगवान्‌ विष्ण 
की शरणागति के जो छः मेद बतरये है वे कोन-कोन-से है ओर 
उनका पालन केसे होता है १इसके बतठाने की भी आप कृपा करे ।' 
महिं नारद-बेटी ! दानवपुत्रि! तमने शरणागति के छः भेदो 
को ठीक ही पृचछा है । जव्र तक श्रोता, वक्ता के कथन को आचोपान्त 
यथार्थरूप से समञ्च नहीं ठेता तवर तक वक्ता का परिश्रम सफल... 
नदीं होता । अतएव तमने हमारे कथन को सवौरा मे समञ्लने क 
चेष्ठा की है । यह प्रसन्नता की बात है । बेदी कयाधू ! शरणागति ` 
के छः मेद नही, छः अह् हे । 
प्रपत्तिरानुकूल्यस्य सङ्कल्पो ऽग्रतिकूकता । 


विरवासो वरणं न्यासः कापण्यामोति षडाषेधा ॥ 
(मारद्वाजसदिता) 

अथात्‌ अष्टाङ्गयोग के अनुसार प्रपत्ति के छः अह्गों को 
छः भेद के नाम से पुकारा गया है । भगवान्‌ की अनुकू्ता का 
संकल्प करना, भगवान्‌ को प्रतिकूठता का व्ज॑न करना. भगवान्‌ ५ 
अवद्य ही हमारी रक्षा करगे, यह दृढ़ विद्वासं रखना, रक्षक 
कै खूप मे भगवान्‌ का वरण करना, भगवचरणारविन्द में 
आत्मसमर्पण करना ओर अपने आपक्रो सर्वैधा असमथ जानना, इन्दी 


९९४ 


महारानी कयाधू को महषिं नारद का मोपदेश ७५ 


छः अङ्गां के सहित प्रपत्ति के अर्थात्‌ शरणागति-धर्म के अनेक 
भेद माने गये है जो कतौ के स्वभावादि के भेद से सम्बन्ध रखते है । 


| ` .कायिकौ, वाचिकी एवं मानसी रूप में शरणागति तीन प्रकार की 
मानी गयी है ओर उन तीनों मे भी एक-एक के गुण-मेद से तीन- 

तीन प्रकार माने गये है । जैसे साचिक-कायिकी, राजसिक- 

ब... कायिक; तामसिक-कायिकी- ये तीन भेद कायिक शरणागति 
| के हैँ । साचिक-वाचिकी, राजसिक-बाचिकी, तामसिक-वाचिकी- 
ये तीन भेद वाचिकी शरणागति के है ओर साखिक-मानसी, 
राजस्षिक-मानसी, तामसिक-मानसी-ये तीन भेद मानसी शरणागति के 
। ` दहै । हे बेटी! इन प्रपत्तियों के र्षण का वर्णन शाखो मे बड़े विस्तार 
। से किया गया है, किन्तु संक्षेपतः उनका सारांश हम तुमको सुनाते 
है ध्यान देकर सुनो । भगवान्‌ को साष्टाङ्ग प्रणामादि करना, 

` भगवान्‌ के शङ्ख, चक्र आदि के चिह को धारण करना ओर ऊर््वपुण्ड्‌ 
आदि से शरीर को प्रपत्ति-चिह से चिहित करना-कराना कायिकी- 
प्रपत्ति है । जो चि स्वयं धारण करने के है # उनको स्वयं धारण 
करना ओर जो आचार्थचरणो द्वारा धारण करने योग्य हैं { उनको 
आचार्यचरणो द्वारा धारण करना चाहिये । जो भगवस्रपन्न आचार्थ- 
चरणो के उपदेशानुसार उनके अधीन होकर मन्त्रां को म्खीभोँति 

भ न जान कर्‌ भी भगवन्मन्त्रौ का मूलमन्त्र उच्चारण करते हे उनकी 
<ग्रपत्ति वाचिकौ-प्रपत्ति के नाम से कही जाती है ओर भगवान्‌ क 
आधुधादि चिहों से युक्त जो ग्रपन अपने आचार्य॑चरणों के द्वारा 





` ˆ ® तिरकादि । 1 शङ्ख-चक्रादि । 





७द 4 भागवतरलर प्रहूाद 


मूलमन्त्र के अर्थको प्रा करते है ओर उस मन्त्रां का अनुसन्धान- 
पूर्वक आचार्यं के आज्ञानुसारं आचुकरूल्य आदि प्रपत्ति के ष्टो 
अङ्गो को धारण करते है उन प्रपनों की शरणागति मानसी , 
शरणागति कहटाती ह । । 
बेटी कयाधू ! इन प्रपत्तियो मे जो साखिकी, राजसी ओर 
तामसी के रूप मे मेद किये गये है) उनको अब हम कहेंगे । तुम 
ध्यान देकर सुनना । हों अङ्गो से युक्त उन कायिकी, वाचिकी 
ओर मानसी प्रपत्तियो के तीन-तीन भेद इस प्रकार माने 
गये है कि जो प्रपत्ति मोक्ष्राप्ति कौ विरोधिनी तामसी 
होती है, उसके कतौ के हार्दिकं भावः भूतद्रोहात्मक 
मूतदहिसादि की इच्छा से ररित होकर सर्वभूतालकम्पी, सर्वनीव, 
दयापर भगवान्‌ विष्णु के ्रपनन होते दे । जौ प्रपत्ति राजसी के नामं 
से कही गयी है, उसके कत्ता के हार्दिक भाव, एेहिक ओर 
आमुष्मिक-इहोक ओर पररोक के नाना प्रकार के भोगो को 
प्राप्त करने की इच्छा से अकामैकवत्छल, निष्काम के एकमात्र प्रिय, “ 
इन्ियगण के नियन्ता भगवान्‌ हृषीकरेरा के प्रपन्न होते है ओर 
. जो प्रपत्ति साखिकी ` नाम से कही गयी है, उसके कर्तां के 
हार्दिक भाव, समस्त त्रैवर्गिक-आ्थिक, कामिक, धार्मिक कामनाओं 
से परे शद्ध दास्यमाव भगवक्कङकय॑रूपी फल कौ इच्छावाठे होते है| 
इन तीनो शरणागतियों मे तामसी-शरणागति निन्दनीय, राजसी * 
साधारण ओर ` साखिकी उत्तम॒ मानी गयी है । इसस्यि प्रत्येक ` ! 
व्यक्ति को चाहे वह किप जाति का हो, किक्ती ध्म का हो, किसी 
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अवस्था का हो ओर चाहे किंसी मी देडा का हो भगवच्रणारविन्द 
की अनन्यभक्ति, भगवच्चरणारविन्द की शरणागति-साचिकी- 


५ इारणागति कायिक, वाचिक ओर मानसिक रूपों से अव्य ही 


करनी चाहिए । मानव-जनीवन के स्यि संसार म भगवच्छरणागति 
से बढ़कर को$ दृसरा श्रेयस्कर कारय त्रिकाटमें मी नहीं हो सकता ।' 


महारानी कयाधू-“भगवन्‌ ! आपके ज्ञानागृत उपदेश से 
री तक्ति नदीं होती ओर पुनः-पुनः अधिकाधिक उपदेश छुनने 
की इच्छा बद्‌ रही है, आपने जो शरणागति-धमं का वणन किया, 
इसमे सन्देह नदी कि, आपके कथनानुसार उससे बद्‌ कर कोई 
उपाय नहीं, जो मानव-जीवन को सार्थक ` वनावे, किन्तु उसकी 
साधना के ल्य हम-जैसी अवल, दानव-दुहिता एवं दैत्य-जाया 
कै स्यि क्या कर्तव्य है ? यह अमी तक सरी समञ्च मं नरह आया, 
कृपया बतखाइये ।" 
महिं नारदे दैत्यराजमहिषी ! इन्द्रियों के जो सुख 
है सो शरीर के सम्बन्ध से देहध्ारीमात्र को सभी योनियों मे 
माग्यानुसार प्राक्त होते है किन्तु भगवान्‌ कौ भक्ति एवं प्रपत्ति, 
आचार्य द्वारा इसी मानव-रारीर को प्राप्त होती है, अन्य योनियों 
९ को नर्हीं | सुख का तो दुःख की तरह ही अपनी अनिच्छासे भी. 
ग्राप्त होना सम्भव है । अतएव भगवद्रक्ति की ओर जो ध्यानं न 
देकर सुख की इच्छा से प्रयहशीक देखे जाते हे वे ज्ञानी नह 
.कंहे जा सक्ते । क्वणक्षण मे मानव-जीवन वबरड़ी तेजी से क्षीण 
हो रहा है । इसको व्यथं न जाने देना चाहिए ओर शीघ्रातिशीघर 
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मगवान्‌ की शरणागति द्रारा मोक्ष-प्रापति का उपाय करना चाहिये । 
जब तक शरीर मे शाक्ति है, जवर तक कोई विपत्ति नआ पड़े, 
त्र तक काठक की कुटि गति से उर कर शीघ्रता के साथ मोक्ष के 
अर्थं प्रयत्तरीट होना चाहिए । वेदो मे पुरुष की एक शात वषं कौ 
आयु कही गयी है । अपने-अपने युग ओर योनि के अनुसार इसमे 
मठे ही अन्तर्‌ होता रहे, किन्तु माध्यम मानसे पुरुप को 
'्टाताय्वै पुरुषः, कडा गया है । यदि हम शत वर्षं आयु मान ठं 
तो आघे आयु का माग रात्रि मे रायनादि में व्यथं व्यतीत होता 
है । बाल्पने के बीस वषं भी मोहवदा खेक-तमारो आर अज्ञान- ` 
दशा मे बीतते हैँ । वृद्धावस्था के अन्तिम वीस वषं मी जराग्रसित 
असमर्थ-दरा मं व्यतीत होते हं ओर दोष आयुकाभाग म 
युवावस्था के कामादि शत्रुओं के द्वारा निरथैक ओर चिन्तित दरा 
ही में व्यतीत हो जाता है। कमी रेखा समय नहीं आता कि 
पुरुष, धीर गम्भीर होकर अपने आपको मानव-जीवन के क्ञ्छटों 
से छ्रुटा इआ पावे । अतएव गृहकार्यं म आसक्त रह कर कोई 
भी प्रुष जितेन्द्रिय हो मायामोहरूपी फांसी से अपने आत्मा 
को छडा सके, यह कमी सम्भव नर्हीं । प्राणों से मी अधिक 
प्यारी मनुष्यो की धनतृष्णा कभी व्यागी नहीं जा सकती ओरं 
घनोपार्जन द्वारा यदि को धनतृष्णा को शान्त करना चाह, ल 

४. 
सर्वथा मू है । जैसे साकार यदि चोरों को अपना परु 
बना कर अपने धन कौ रध्वा कराना चाहे तो मूर है, वैसे हय जो 
ग्राणी धन प्राप्त करकं धनवष्णा को शान्त करना चाहते है 
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मूर्ते हैँ 1 दया एवं प्यारी खियों का रहस्यमय भाष्णः खुन्दर 
परामश अर दाम्पत्य-सुख तथा बाख्कां क। मनोहर वाणिय ओर 
सुदो के वियोगादिजनित दुःख जिसके चित्त को फसा रखते हे 
वे कमी शरणागति के द्वारा व्याग प्राप्त नहीं कर सकते } मानवजनः 
मायामोह मे पड कर॒ मगव्मपत्ति के वरिना पुत्रौ के स्मरण 
वेयि की चिन्ता, भाष्ट-वहिन, दीन मा-वाप ओर मनोहर घरवरार 
की ममता तथा पड्ुगण एवं परम्परा से चले आये परिकरो का स्नेह 
कमी छोडा नहीं जा सकता । मनुष्यगणः, रेडाम के कोड्‌ क 
समान रोभ-वरा चेष्टा किया करते है । जिनका अन्त नरह एसे 
जिहा ओर शिश्न के विषयों का वे सेवन करते हैँ । वे न कमी तृप्त 
हो सकते है ओर न उनको उन विषय-वासनाओं से कभी छुटकारा 


\ मिक सकता है । जो प्राणी अपने कुटुम्बपाख्नः परिकर-परिपोषण 


तथा अपने परिवार मे माया-मोह-वडा रमण करते तीनां तापो से 
परितप्त है वे कमी भी सांसारिक बन्धनां से छुटकारा न! पा सकते 
हें । इस प्रकार तरह-तरह के मायामोह मे पड़ कर वे्ुण्ठ जान 
की चेष्ठा न कर न जाने किंतने प्राणी अपने जाने-अनजान पपा 
के कारण घोर नरक मे गिरते दै । जो नर कभी दीन नह। रहत 
त्रे भीन जाने किस कम-विपाक से अपनी शरीररक्षा म असम 
होकर भी कामिनियों के विहार मे पडते ठं अर्‌ वडा क समानः 
स नारीबन्धन से छुटकारा नर्द पाते । अतएव अपन आसा क 
उद्धारं के स्यि अपने शरीर को सफठ एव जीवन को जीवन 
 वनाने.के चयि प्रव्येक प्राणी को चाहिए किं वह आसुरी माया- 
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मोहः को त्याग कमट्पत्र के समान गार्हस्थ्य जीवन मे भी विरक्त 
भाव से रह कर देवादिदेव जगत्पिता रक्ष्मीनारायण के चरणारविन्द 


की शरणागति के द्वारा मोक्षपद को प्राप्तं करे 1 


बेटी कयाधू ! हमारे विस्तृत वर्णन से तुम घवडा-सी गयी हो, 
पर तुमको धघवडाना नहीं चाहिए । मगवान्‌ अच्युत के प्रसन 
करने मेन कोई परिश्रम है, न कुछ मी कठिना है ओरन कोई 
वाधा है1वे तो जीवमात्र मे व्यापक परमात्मा है ओर सत्रं॑तरह 
से सिद्ध ह । पर-अपर जीवों मे ब्रह्मा से ठेकर स्थावर-जङ्घम समी 
मे तथा पाञ्चभौतिक विकारो मे समानखूप से परमात्मा को देखो । 
सबके ग्रति प्रीति करना ही उस्तकी वास्तविक उपासना है । सभी 
गुणो मे, गुणो का बराबरी ` मै, गुणों कै उर्ट-पट्ट म एकमात्र = 
वही परमात्मा है, अविनाशी इश्वर है । उसकी शरणागति ओर 
उसीका भजनं करना इदवर की परम उपासना है । सवके 
आत्मस्वरूपं, देखने के योग्य स्वरूप से वे कभी व्याप्य- . 
श्यापक निर्देश योग्य कमी दिखखायी नहीं पडते 1 क्योकि वे तो 
सङ्कल्प-विकल्पहीन ब्रह्म है न १ अतएव वे केवर माया से 
अपने समी देयो को छिपा रखते है ओर अनुभव से आनन्द- 
स्वरूप परमेद्वर, गुणों के रचनेवाटी माया से ही जाने जाते है । 
इसख्यि . जीवमात्र मे दया करना, खृदता करना ` ओर सर्वत्र. ९ 
-ईदवर को सर्वन्यापी खूप से देखना ही शवर कौ परमः उपासना है । ~ 
- अनन्त, आदिदेव, भगवान्‌ स्क्ष्मीनारायण यदि ग्रसन हो जायें 
तो समी वस्तु प्राप्त ह्यो सकती है । धर्म, अथै ओर कामः जो 
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अपने आप सिद्ध है उनको या उनके सहायक गुणों को जो निर्गुण कौ 
-चाहना करनेवाठे मगवस्मपन है कभी मी सेवन नहीं करते ओर न 
उनवे प्रापि कौ इच्छा करते दै । धर्म, अर्थ, काम को त्रिवगं कहते है । 
आत्मा, विदा, वेदत्रयी, नीतिदण्ड ओर अनेक प्रकार कौ 
वार्ताओं से युक्त जो ज्ञान है सो वेद के सार दैः परन्त॒ इनसे भी 
सारातिसार सर्वश्रेष्ठ है भगवन्चरणारविन्द की शरणागति कौ 
ग्राप्त करना, अतएव समी सांसारिक बन्धनो को मिथ्या मानते इए 
भगवान्‌ को सर्वभ्यापी मान कर उनकौ शरणागति प्राप्त करना आर 
असुरो की तामसी प्रकृति का परित्याग करना ही सवश्रे्ठ धमं ह । 


महर्षिं नारदजी के महोपदेशा को सुन कर गभ॑स्थ ्रह्ाद पर 

र, तथा परम भागवत का पद पानेवाटे इए ओर महारानी 
कैयाधू ने भी सारी सांसारिक चिन्ताओं कौ व्वाखा से मुक्त 
प्रसन्नमना हो महिं के चरणो मे प्रणाम क्रिया तथा महपि नारदजीं 
अपने सन्ध्योपासनके य्थि सरोवर कौ ओर पधार । सन्ध्योपासन 
सेः निवृत्त होकर सहरि नारद पुनः अपने आश्रम मे आये ओर 
महारानी कयाधू ने आकर पुनः प्राना कौ कि दे ऋषिराज ' 
आपने जिन सर्वव्यापी श्वर की शरणागति का वणेन किया ह, उनक 
जानने का सरक्त माभ कौन-सा है १ यह मै जानना चाहती र । 
५ महिं नारद-हे दैव्यराज-महिषी ! तमने ठीक ही प्रन 
किया दहै] धर्म के दो मूढ हे-ज्ञान आर शरणागति ॥ पहले ज्ञान 
ब्रा होता दहै तव उस्तकौ शरणागति सुलभ होती हे। 
अवस्य ही ज्ञानमागं रूखा ओर परिश्रमसाध्य है, अतएव साधारण 
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प्राणी उससे धवडाते है, किन्तु वह शरणागति की पहटी क्ता के 
समान ही है। उसे जो नर्द जानते उनकौ शरणागति में दृढता 
नहीं आती । अच्छा सुनो, अब हम तुमसे उस ज्ञानयोग कौ चच 
करते है, जिसको शाखकारों ने बडे विस्तारं से कहा है हे बेटी ५ 
कयाधू ! जन्म होना, शरीर का बदढना, उसकी स्थिति, उसमें 
परििर्तन, उसका धीरे-धीरे क्षय ओर अन्त में नारा हयेना-ये छः 
ददा शरीररूपी दस्य की होती है । शरीर के स्वामी आत्मा' कौ 
नहीं । जैसे वृक्ष के कच्चे, अधपके ओर पक्वे फक नष्ट होते 
है वैसे ही इस मलुष्य-दारीर कौ मी गति होती रहती है, 
करिन्तु “आत्मा, अविनाशी एवं नित्य है । अनेक श्रुतियां इसके 
व्रमाण-रूप मे कही जाती है] उनका भाव दहै किं आत्मा 
अव्यय है क्योकि वह किसी भी योनि मे जाने पर निर्विकारं 
रहता है 1 बह द्ध है, एक है, षे है, आश्रय है, अविक्रिय है, 
व्यापक है, असङ्गी है, अनाडृत है, स्वच्क्‌ है, सवका हेतु दै ओर 
नित्य है 1 ये बारह उसके विदोषण दै ओर इन्दं विोषणो से युक्त 
(आत्मा! ब्रह्ादिं यणो के सहित चैतन्य ब्रह्म है । यह हमारा 
है, ओर हम असुक दये असद्धाव अथात्‌ च्ूठे भाव हे) 
इनको देह, धर, सम्पत्ति आदि मे जो खा रखते है वे भूलते है । 
्ञानियो को इन असद्वा को व्याग कर आत्मा, के वास्तविक रूप 
करो पहचानना, चाहिये । जिस प्रकार चतुर सुनार रासी सोने- ४ 
मिश्रित सोने को कसौटी पर परीक्षा करके उसमे भिश्चित धातुओं 
क्रो गला कर जला डार्ते है ओर्‌ अक्षी सोने को उसमे से निकाल 


॥ 


म, 
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ठेते है, वैसे दी अध्यासज्ञान को जाननेवाटे विद्वान्‌ शारीर-मध्यवती 
जीव होकर आत्मा को ज्ञानयोग दवारा ्रहम के रूप में पहचानते है \ 
मूलप्रकृति, महत्‌, अहङ्कार ओर पाँच तन्मात्रा-ये आठ प्रकृति हे । 
तीन गुण, पाँच ज्ञानेन्िर्या, पाँच कर्मेन्द्रिय, एक मन तथा पचा 
महाभूत-पर्वी, जक, अग्नि, वायु एवं आकाश-इन विकारो कौ 
कह कर आचार्यो ने जीव ओर ब्रह्म मे एकता दिखलायी हं । 
देह तो सवका सहकारी है, स्थावर-जङ्घम इन दो मेदो से म्य 
के देह म ही जीवद्वारा पुरुष, परत्रहम की परीक्षा करता है । 

रतिया भी जिन परत्रहम के ज्ञान के सम्बन्धमे ये मी नरह, येमी 
नहीं, नेति, नेति, कह कर चुप हो जाती है, ज्ञानयोग के सहारे विद्वान्‌ 
सिग उस परब्रह्म को जानते है । मणि की माखको देखिये } सभी 


मणियो मे सूत प्रविष्ट है-पिरोया हआ है; इसी को अन्वय कहते 


है ओर सूत ओर मणि पृथक्‌ पथक्‌ वस्तु है, इस ज्ञान को “्यतिरेकः 
कहते हैँ 1 इसी प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति, पाठ्न एवं नाश 
की वस्तु-सिति के जाननेवाठे ज्ञानयोगी धीरे धीरे परत्र को 
जानते है । जागृति, स्वर एवं सुषुप्ति ये तीन बुद्धि की इतति ठै, 
डो इन तीनों का अनुभव नहीं करता है वही सारे जगत्‌ का 
साश्वीभूत श्वर है। इन तीनों बुद्धिदृत्तियो से बुद्धि मे भेद 


होता है जो आत्मा से सम्बन्ध नहीं रखता । जसे पुष्प क॒ गन्ध 


को वायुठे जाता है किन्तु वायु मे गन्ध नही है वैसे दी आत्मा 
कतो भी जानना चाहिए । गुण ओर कम इन्ट। दोनों सेजीव का 
बन्धन होता है, ये ही संसार के दवार है, अज्ञान के फठ हं ओर वस्तुत 


६८ - - ॐ भागवतरल प्रह्नाद्‌ 


मिध्या हें जो मनुष्यों को स्वप्त के समान सत्य मादधूम पडते हैँ | अतएव 
त्रिगुणात्मक कर्मो के वीज कों नाश करनेवाठे ज्ञानयोग को तुम 
धारण करो, जिसे संसार का धारावाहिक सम्बन्ध दुर होकर... 
'परमपद्‌ अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हो । वही सव्से श्रेष्ठ उपाय है 1 


हे बेटी दानवदुहिता ! जिस प्रकारं से सम्भव हो सद- 
सहल उपायों से मनुष्य को चाहिये कि स्बटुःखहारी जगद्विहारी 
भगवान्‌ को जाने ओर उनपरं प्रीति करे ] गुरु कौ डशरुषा द्वारा 
-भगेवद्धक्ति को प्राप्त करना ही परम श्रेयस्कर है । गुरु कौ डुश्रषा, 
उनकी भक्ति, सत्संग, भागवत-भक्ति ओर इन सत्रके द्वारा ईस्वरा- 
राघन. करने से हीं ईर प्रन होते हे । भगवान्‌ की कथामेश्रद्रा 
करे, ईड्वर के गुणकर्म का कीर्तन करे, उनके चरण-कमलों का 
ध्यान करे, भगवान्‌ कौ प्रतिमा कीं पूजा करै, उन्ही कां स्मरण करे। 
उनवेः ` ही चरण-कमछो मे सिर छुकावे । उनको ही संसार-यात्रा 
का ससे बडा साथी-सखा माने, उन्दी कौ दासता को स्वीकार 
करे ओर उन्दी के च॑रण-कमलो मे सम्पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दे! 
इस प्रकार से जो पुरुष भगवान्‌. कौ नवधा भक्ति वरते हँ वे इस 
असार संसारं के बन्धन से मुक्त होकर परमपद मोक्च को प्राप्त होति 
हे । काम, क्रोध, ठोभ, मोह, मद्‌ ओर मात्सय ये शरीरधारियें 
के छः प्रबट रत्र है, जो इन चों शत्रुओं को जीत कर भगवान्‌, 
लक्ष्मीनारायणे मे प्रीति करते हे वे ही अपने जीवनं कौ सफर 
जनाति दहै] जो पुरुष भगवान्‌ के अतु गुण, कमे, वीये आदि को जिनको 
> छौखत धारण करके-समय-समय पर अवतीणे होकर प्रकट 


भै 


महारानी कयाधू को महषिं नारद्‌ का महोपदेख <. 


किया करते हैः उनको सुने ओर जाने, वही मनुष्य सफर-जीयन है ॥ 
जो पुरुप भगवान्‌ के गुणाुवाद्‌ को सुन कर्‌ हषविहेढ हो अश्रुपात 
करने छते है, उनके गुणाुवाद को उ स्वर से गाते ओर नाचते 
है, उन्मत्त के समान भगवान्‌ की भक्ति मे टीन होकर चारौ ओर 
उन्हीं को पुकारते, हसते, रोते, ध्यान करते, वारम्बार उरसि ठेते ओर 
उनको सर्वव्यापी समञ्च कर सभी जीवों को प्रणाम करते तथा प्रतिक्षण 
हे हरे ! दे जगत्पते ! हे नारायण ! इस प्रकार कहते रते है. एवं 
जिनकी मिथ्या छोकटाज जाती रहती हे वही जीवन्मुक्त जन संसार क 
बन्धन को तोड भगवान्‌ के चरणों को प्राप्त होते हे । भगवान्‌ के 
द्वारा ही संसार-बन्धन चुट सकता है । अतएव सवरको उन्दी कौ भक्ति, 


नहीं का मजन ओर उन का ध्यान करना चाहे९1 इर जो अपने 


अन्तरात्मा मे सदा विराजमान है उनकी उपास्तना म कान-सा 
परिश्रम है १ जो शखर सर्वव्यापी है, उसकी उपासना म कन-सी 
कठिना है १ जो ईश्वर माता, पिता, श्राता, सखा, सुहृद्‌ आदि समी 
भावनाओं से पूजा जा सकता है .उसकी उपासना म क्या अङ्चन 
हे १ अथीत्‌ कुछ भी नहीं | अतएवं मानवजौवन को पाकर पह 
परमात्मा की ही उपासना करके संसार से सक्त होना स्श्रष्ठ घमं 
है । हसि-स्मरण ही परम मन्त्र है ओंर हरि पूजन ही परम श्रेयस्कर 


क, काय दहे ।1 


हे बेटी कयाधू ! विषयवासनाओं मे पड़ कर सांसारिकं बन्धनो 
मे पफैस्ना मानवधर्म नहीं है । खी, धन, पुत्र, पञ, घर भूमि 
हाथी, खजाने विभूति--ये सव-के-सव मानव-आयु क समान 


-<द भागवतरल प्रहार 


ही क्षणमङ्गर है ओर ये सभी चटायमान है, ये कमी मानव-शरीर से 
कोई प्रेम नं रखते ] अतएव इनपर्‌ ममता रखना भूर हे । 
समी सांसारिक देवर जो यज्ञ आदि पुरुषार्थो से प्राप्त हैँ वे नारवान. 
है, पुण्य की न्यूनाधिकता के अनुसार ही इनकी अवधि होती है. 
किन्तु मोक्षम ये बातं नहीं है अतएव एकमात्र भगवान्‌ की 
भक्ति से प्राप्त मोक्ष ही अक्षय ओर सवसे श्रेष्ठ है । अतएव समी 
मनुष्यों को मगवद्धक्ति मे ग जाना चाहिए} जो अपने को विद्वान्‌ 
मानते हैँ ओर कामना के वशीभूत कमं करते है वे भूरते है । परव्यक्ष 
देखने मे आता है किं, रोग खुखके च्ि प्रयत करते है, किन्तु उनको 
दुःख ग्राप्त होता है; किन्तु जो मनुष्य निष्काम हो भगवत्केङ्कये करते 

है, उनको अनायास ही सांसारिक खुख एवं परमपद मोक्ष कौ प्राप्ति 
होती है } कुटुम्ब, परिवार, राजपाट, सुख-समृद्धि ये सव मानव-शरीर ` 
से सम्बन्ध रखते है ओर रारीर अनिव्य है, क्षणभङ्गर है, पराया है 
अतएव इन वुटुम्बादिं के सम्बन्ध से जो सकाम उपासना आदि 
कार्य किये जाते हैँ वे भी पराये के अर्थ, नारावान्‌ ओर व्यथं है । 
परमानन्दरूपी भगवत्पराप्ति के सम्मुख ये खी-पत्रादि खख तच्छाति- 
तुच्छ है । देहघारी मानवजनों को संसार मे कोन-सा स्वार्थ है ! देखो 

न, जन्म से मरणपर्यन्त अपने-अपने करमो के अनुसार ये किस 
ग्रकार भँति-भोंति से पीडित रहते हें । अपने आत्मा के अनुसार यह . 
जीव देह के द्वारा कर्मा को आरम्भ करता है, कमो के अनुसार ही . 
देह प्राप्त होता है, किन्तु ये दोनों ही अज्ञानमय हैँ । अतएव अर्थ, घर्म 
एवं काम कौ इच्छाओं को व्याग कर निष्काम भाव से इवर्‌ को भजने 


| महारानी कयाधू को महर्षि नारद्‌ का मोपदेश “७ 


से ज्ञानयोग द्वारा मोक्ष पराप्त करना सवते शरेष्ठ है 1 समस्त जीवो के 

आत्मां ओर्‌ प्रियतम एकमात्र श्रीहरि है, जिनको योगिजन परत्र 

परमात्मा के नाम से ध्यान करते हैँ । पच्चमहामूतों से वने इए इन 

`“ शरीरो मे अपने किये इए कमीलुसार!इन जीवों को अन्तयौमीरूप से 

उन्हीं को समञ्चना चाहिए । उन्दी परमात्मा मुकुन्द के चरणारविन्द 

को भजते हए न जाने कितने देवता, असुर, मनुष्य, यन्तः 

१ गन्धम आदि सांसारिक वन्धनों से सुक्त होकर परमानन्दरूपी मोक्ष 
| को प्राक्च इए है । हे वेटी ! जाति, वरण, अवस्था, ज्ञान आदि कु 
भी भगवान्‌ के प्रसन्न करने के स्यि साधन नही है । दान, तप, 
दौच, त्रत आदि पुण्यकरमों से बहुत अधिक का मे अन्तरात्मा को 
पवित्रता प्राप्त होती है, किन्तु भगवान्‌ कौ प्रसनता के चयि ओर 
-ीघ्रातिशोघ्र प्रसन्नता के चयि एकमात्र निर्म भक्ति की आवदयकता 
है । अतएव कल्याण चाहनेवाटे मनुष्यों को हरिभक्ति करनी 
चाहिए ओर सर्वत्र समदा वन कर सवरको प्रेम कौ दृष्टि से देखना 
-चाहिए । ठेसा करने से ही परमलखाभ ओर अश्चय सुख प्राप्त होता है ।' 


। 


४ 





ग्यारह अध्याय 
हिरण्यकशिपु को वर-माति दे 
प्रहवाद का आतिर्भाव 


देवताओं मे खलख्वटी 


९ 


रधीरे दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी 
इई ओर उसके समीप मेँ दक्ष, पुरुसत्य) पुख्ह, 
क्रतु आदि अपने मानस पुत्र के सहित जगत्छष्टा 
ब्रह्माजी जा पह्व॑चे# । हिरण्यकरिपु का शारीर 
हड़यों की ठठरीमात्र रह गया था ओर उसके ऊपर्‌ भा दासक लग्‌ 
गये ये । ब्रह्माजी ने कहा, हे कद्यपनन्दन ! तुम्हारी तपस्या पूरी 
हो गयी, अब उठो ओर मनवाच्छित वर मगो । मैं तुमसे प्रसन हू । 
तुम्हारे समान अ्ावधि किंसीने कठिन तप नरह करिया । एकाप्र 
चिन्त होकर षैर्यशाटी ' तप करनेवाखा आज तक मैने तुम्हारे समान 
तम्हीं को पाया है । मढा, जल तक परि्याग करके किंसने इतने 
दिनों का कठिन तप किया है १ ओर यदि कोई ठेसा करता भी तो 
बह जीता ही कैसे रह सकता था १ हे दैत्यराज ! उठो, जो चाहो 
वर मगो ।' परन्त॒ ब्रह्माजी के इन वचनो को सुननेवाख था कोन 





# पद्मपुराण उन्तरखण्ड अध्याय ९३ के अनुसार हिरण्यकशिपु ने # 
दविवजी के पच्चाश्चर समन्त्रका जप किया था ओर शिवजी ने ही वर प्रदान 
` किया था, किन्तु अधिकांश पुराणो में ब्रह्माजी के द्वारा वरप्रक्षि की 


कथा हे । सम्भवत द्विवजी के वरदान कौ कथा कल्पान्तर की कथा हं । 


~~ 


दिरण्यकशिषु को वरःप्राप्ि ८९ 
दैत्यराज तो तपस्या मेँ लीन था ओर उसका शरीर हड्ियों कौ ठठरी- 
मात्र रह गया था } उत्तर देता तो कोन देता १ कुछ समय तक 

भे ठहर कर ब्रह्माजी ने अपने कमण्डलु से जर निका ओर उसे 
मन्त्रपूत करके ज्यों ही दैत्यराज के ऊपर छिडका त्यों ही उप्त अथि- 
मात्र अवरिष्ट दैत्यराज के शारीर मे अमोध वर उत्पन्न हो गया । 
उसका शरीर पूर्ववत्‌ खुन्द्रतायुक्त पचीस वर्ष॑कौ युवा अवस्था 
का ओर असीम साहस से पूर्णं हो गया । 
जव मन्तरपूत जक के प्रभाव से दैत्यराज हिरण्यकशिपु को चेत 
आ ओर उसने अपनी ओंखे खोट ` तवर उसने अपने सामने 
भानसपुत्र महर्धिथों के सहित हंसवाहन जगत्छ्ट ब्रह्मा को मुसकुराते 
ए देखा । देखते ही उसने साट प्रणाम कर रोमाश्चित करने- 
वाटे भाव से कहा) (नाथ ! आपने असीम कृपा की है कि, सुञ्च निजीव 
व्यक्ति को जीव, निर्व को बढ ओर निराधार को आधार देने का 
अनुग्रह किया है 1 भगवन्‌ ! सद्म रेसी शक्ति नहीं कि, मै आपकी 
स्तुति कर सकं ओर आपकी इस असीम अहैतुकी कृपा के ल्थि आपके 
ग्रति शब्दों द्वारा कृतज्ञता प्रकट कर सकू |! इतना कहते-कहते 
दैत्यराज के नेत्रं से ओंँुओं की धारा बहने गी ओर उसका शारीर 
पकरि हो उठा । 


ब्रह्माजी -/हे पुत्र ! अवतक तुमने जो कठिन तप किया है 

उसका फठ आज तुम्हारे सामने उपश्ित है । जेसी तुम्हारी इच्छा हो 

वैसा तुम अब वर' सगो । हम तुमको सब कुछ देने के स्यि तैयार है |? 
त \9 


९.० भागवतरल्न प्रह्वाद 


हिरण्वकनिपु-“भगवन्‌ ] यदि आप सुज्ञपर प्रसन हँ ओरः 
चर देने के ल्थि तैयार है तो आप मुञ्चको (अमरत्व प्रदान करे ए 
गने देवताओं के अत्याचार से वचने के च्यि ही यह तपस्या कौ 
हे । मेरा एकमात्र अभीष्ट है {अमरत्व प्राप करना ।' । 





। 
| 


ब्रह्माजी -े दैत्यराज ! यह सारा जगत्‌ प्रकृति के अधीन 
हे] मै ओर शिवजी भी उसीके आज्ञावुसार काम करते है) इस स 
जगत्‌ मे अमर को$ नहीं दै । य तक किम भी अपने एकस 
वर्ष की आटु तक्र ही रह सकता द्र | अतएव तुम्हारे सगि इए 
पवर कौ देने मे भै असम दर भ खयं ही जर अमर नहीं द 
तब तुमको अमर, बनाने मे कसे समर्थं हो सकता द्र £ हा. 
(अमरत्व) के अतिरक्त अन्य जो कुक तुम मगना चाहो, मरम 
लो | मै तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन र ओर जो कुछ मेरी शक्ति 
म है, उसको देने के व्यि तैयार ह । 


हिरण्यकशिपु-हे जगत्‌ के सिरजनहारे नाथ ! आपने 
ठकः ही कहा है, किन्तु न्नै अवर भी अधीर नहीं } आप अमरव्वः 
नी दे सकते तो न द मै दूसरा वर गता ह (4 मुञ्चे यह. 
व्र दे किं आपने जो कुछ बनाया या सिरजा है, चाहे वह देव, 
दानव, दैत्य आदि देवयोनि के प्राणी हँ ओर चाहे मानवादि योनि ¦ 
क प्राणी अथवा को$ मी आपका सिरजा इआ प्राणी हो, उस 
दारा मेरी मृ्यन हो) मेरी ष््यन घर के भीतरदहोन धर केः 
बरहर । न रातमेदहोनदिनमे। मेरी ग्रु न वथिवी मे हो ओर 
न आकाशम] न सञ्च प्राणी मार सकं मन अप्राणी। इतना ही 


दिरण्यकरिपु को वरः-प्राप्ि ९१ 


नही, मेँ इसी शरीर से आपके समान ही समस्त टोकपाणे का 
अधिपति बन कर रह] 


भ“ ` दैत्यराज के अद्भुत वर को खीकार कर ब्रह्माजी ने तथास्तु 
कह अपने छक के चयि प्रस्थान किया ओर महर्षिगण भी अपने- 
अपने आश्रम को पधारे । दिरण्यकरिपु भी मन-ही-मन बडा ही 
४ प्रसन्न इआ ओर उसने सोचा कि भरने ब्रह्माजी को भी मुखा 
दिया ओर प्रकारान्तरं से अमरत्र ही का चर प्राप्त कर्‌ ख्या है। 
अव देखता द्र मेरे शत्रु देवतागण ओर्‌ उनका पक्षपाती विष्णु जो 
| मेरे भाई का घातक है, किस कन्दरा मिप कर अपनी-अपनी 
जान वचाते हैँ ओर मेरे विरुद कैसा षड्यन्त्र रचते ओर किंस- 
| ~ दुहाई देते हैँ १ इधर दैत्यराज ने वर प्राप्त कर अपने षर के 

स्यि प्रस्थान किया ओर उधर देवताओं म वरदान का समाचार 

। ` सुन रेसी खट्वी मच गयी कि जिसकौ कोई सीमा नहीं । 

। देवताओं ने दैत्यराज के परिवार के साथ उसकी अनुपस्थिति मे जो 

नै सुट्क किया था उसका वदटा ठेने को दैत्यराज आ गयां । 
अतएव देवतागण--विदोष कर देवराज इन्द्र कृतापराधः स्वयमेव 
्रङ्कतेः के अनुसार अधीर हो उठे 1 देवराज ने जिन दैत्य 

| सेनापतियो को बन्दी बना रक्खा धा, जिन दैत्यराजकुमारो को 
। अपने जेकखानों मे दंस रक्ला था, उनसे क्षमा सांग-मोग कर उन 

, ` सबको छोड दिया ओर समस्त देवता तथा दिकपाख्गण अपनी- 

अपनी रक्षा के ल्यि उपाय दने कगे | 


दैव्यराज हिरण्यकशिपु अपूव वर ग्राप्त ` करके अपनी. 





भगवतरलर प्रहाद 


राजधानी श्िरण्यपुर' म जो आज सुल्तान नमि से प्रसिद्ध पञ्चाब- 
प्रान्त का एक नगर है, जा पट्वंचा । राजघानौ को देवराज इन्द्र ने 


पहठे ही से तहस-नहस कर डा था किन्तु उसका भस्राव सि, # 
[के 


खंडहर मौजूद था । दैत्यराज हिरण्यकरिपु ने देवराज की सारी ` 
काडी करतत सुनी ओर ययपि उसको इतना क्रोध आया कि 
उसकी ओंखि खर हो गयीं ओर वह दति कटकटाने खगा, तथापि 
उसने उस समय युद्ध न छेड र्य धारण कर अपनी राजधानी 
कतो पुनः सजाने ओर अपने समस्त सैनिक सामन्तो को संभाले 
का कार्यं आरम्भ किया 1 थोडे ही समय मे बडे-बडे शिल्पिर्यो 
दारा 'हिरण्यपुरं पुनः पहिरण्यपुर हो मया । उसकी सोभा देख कर 
देवराज इन्द्र॒ कौ अमरावती को भी ख्ना जान पडने लगी 1 इसी 
बीच भे दैत्यराज के राजकुमार जो देवराज इन्द्र के यह बन्दी थे 
तथा सारेके-तारे सेनापति भी आ गये .ओर दैत्यराज के आगमन 
का समाचार सुनकर महिं नारदजी ने गर्भवती महारानी कयाधू 
क्तो भी लकर उसके प्राणपति दैत्यराज को सौँप दिया । प्राणग्रिय 
पुत्रो तथा प्राणप्रिया भार्या के मुख से भी दैत्यराज हिरण्यकरिपु 

` ज देवराज इन्द्र के क्ररतापूणं अमाचुभिक अत्याचारों को सुना । 
अपनी अनुपसििति मे अंपने अन्तः. कै ऊपर देवराज के आक्रमण 


-का कृतान्त खुन कर दैत्यराज के इख से सहसा निकङं पडा किं ९ 


काम कायर, चोरो ओर डकुओं के है वीरो के नही 1 हम इन 
अत्याचार का उत्तर छम्पर इ के कार्यो के ख्पमं नरह, वीरता 
क साथ देभे । आप खेग चर्यं धारण करं ५ 


हिरण्यकशिपु को वर-प्रात्ि ९३ 


~ एक तो पहटे से ही देवताओं के प्रति शत्रुता के भाव 
दैत्यराज के हृदय मँ थे, दूसरे उनकी अनुपस्थिति मे उनकी राजधानी 
५... एवं उनके अन्तःपुर मे देवताओं ने जो अत्याचार कियिथेवेषी 
की आहरति के समान अस्मि को-क्रोधाभ्नि को प्रज्वलित करनेवाटठे 
हए । दैत्यराज ने वर प्राप्त कर लीटने पर॒ जव राजधानी एवं 
राजप्रासाद की रचना पूर्ववत्‌ करा दौ ओर पुनः खस्थ होकर 
शासन करने कगे, तवर उन्होने अपने राज्य मे टिटोरा पिट्वा दिया 
कि--ध्यदि कोई मी खी, पुरुष अथवा वाख्क किसी भी देवता 
की पूजा करेगा, अथवा देवताओं का पश्च ठेनेवाठे विष्णु कौ पूजा- 
अर्चा करेगा तो उसको कठिन-से-कठिन दण्ड दिया जायगा । 
„_ इतना ही नीं, यदि कोई विष्णु का नाम उच्चारण करेगा तो उसको भी 
कारागार मे बन्द कर कठोर दण्ड दिया जायगा ॥ इसत प्रकार का 
टिढोरा पित्ते दी, सारे साम्राज्य मे हल्च मच गयी ओर बेचारे 
| विष्णु-मक्तो को जिस कठिनाई का सामना करना पडा, उसका तो 
॥ अनुमान करना भी इस खतन््र विचार के जमाने मे असम्भव हे । 
| न जाने कितने भगवद्भक्तं कारागारवासी हए ओर न जाने कितनोँ 
| कतो तरह-तरह की यातना मोगनी पडी तथा कितने ही तख्वार्‌ के 
घाट उतारे गये 1 राञ्यभर मे अवैष्णवता का अन्धकारमय जड्वाद्‌ 
/. कैक गया ओर की ददने पर भी देखने को विष्णुभगवान्‌ का 

ˆ मन्दिर ओर वैष्णव न मिलने खे 1 


दैत्यराज हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का वरदान मानो अमोघ 
अह्ाजञ मिल गया ओर वह अपना वैरभाव देवताओं से चयुकाने 





९७ भागवतरलर व्रहादं 


खगा । कितने ही देवताओं को उसने अपने कारागारो मे बन्द कर 
उनके सारे-के-सारे अधिकार छीन ल्यि ओर शक्तिराटी खोकपालों 


व, म) 


को अपने अधिकार में रख दासता की बेडी मे जकड्‌ दिया । न जाने ¬^ 


कितने ही देवता दैत्यराज के भय से भयभीत हो अपने लोक ही से 
चल दिये ओर मर्त्यलोक में मनुष्यों के वेशा मे रहने तथा येन केन 
प्रकारेण अपना-अपना जीवन-यापन करने खगे । उसके साम्राज्य 
मे देव-त्राह्मणों की पूजा, भांति-मोति के यज्ञ ओर अनुष्ठानं का अन्त 
हो गया तथा तामसी विद्याओं का खासा प्रचार होने खगा । वैदिक 
ब्राह्मणों तक से मारण, मोहन, उच्चाटन आदि की ही शिक्षां 
अधिकता से प्रचछित हो गयी ओर साचिकी विदां का रपसा 


ही गया । दैत्यराज तथा उसके समी अधिकारी सारे संसार की, 


द्धि; सिद्धि ओर अक्षुण्ण अधिकारो को पाकर मदान्ध हो गये 
ओर सारी चिन्ता छोड उन सत्रके अन्तःकरण मे एकमात्र 
विष्णु का वैर-ही-वैर रह गया । दैत्यराज को रात-दिन यही चिन्ता 
रहती कि किस प्रकार से कटां विष्णु मिटे कि उनसे भाई का 
बदला -लुकाड ओर उनको मार कर देवताओं का आश्रय मिटा इ, । 


उधर दैत्यराज के तामसी शासन से सारा संसार कम्पायमान 
हो रहा था ओर तामसी असुरो की पाचों अगुर्यो घी मेँ थीं ओर 
इधर महारानी कयाधू प्रसवकाक समीप आने से बडे ही विस्मय मे 
थीं । जिस समय से ब्रह्ाद माता के गभ म आये थे उसरी समय से 
यपि उनको तरह-तरह के विरक्षण खप्र होतेथै, तथापि जैसे-जैसे 
्रसवकाक समीप आने ल्गां वैसे-हीःवैसे खम भी अधिकाषिक 


~~~ = न 


५ 


ग्ब 
दुः 





दिरण्यकरिपु को वरप्राप्ति रप 


दोन टगे । महारानी कयाधू खप्र मे कमी माँ ति-भाँति के देव-देवियों 
के आगमन देखती थी, कभी भक्ति मे मभ्र होकर उनको नाचते- 


<. गाते देखतीं ओर सुनती थी, ओर कमी विष्णुभगवान्‌ का पूजन ओर 


उनका महोत्सव मनाते हए देववृन्द को देखती थीं । कभी-कभी तो 
जग जानेपर भी वह कुछ ही द्री पर हरि-नाम-कीर्तन की मधुर ध्वनि 
ओर विष्णुभगवान्‌ के जयजयकार का शब्द सुनती थीं । इतना हो 
नदीं, कमी-कमी वह प्रत्यक्ष मे मी वायुरूप देवों को भगवद्भक्त का 
जयजयक्रार करते हए भी देखती शीं ओर यह. सव्र बु देख- 
सुन कर्‌ वह वड़े विस्मय मे समय व्रिताती थीं । 


„ महारानी कयाधू विस्मय मे इस कारण पड़ी थीं कि, इन दैवी 


`्वटनाओं को देख ओर सुन कर उनको महर्षि नारद के वचन स्मरण 


आते ओर वह विश्वास करती थीं किं हमारे गभं से संसार में काति 
कौखनेवाडा एक महापुरुष उत्पनन होगा, किन्तु उसके साथ 
उनको यह भय भी सताता था किं यदि प्राणपति दैत्यराज कौ 
-यह समाचार मिक गया तो सम्भवतः वे गर्भं ही को नष्ट करा 
डाखगे । इसी कारण से वे अपने खप्र की देखी ओर सुनी वातो को 
किसी के अगे प्रकट करना नहीं चाहती थीं, ओर विना प्रकट 


\ किये इए उनका हृदय एक अपू अवस्था को प्राप्त हौ गया भा } 
/ अन्त मे कोमल रमणी का हृदय इन वातो को छिपा न सका ओर 


"एक दिन जव पुरोहितजी उनके अन्तःपुर मे आये, तव उनसे एकान्त 
ञं रानी ने अपने खघ की सारी वाते कह खुनायी । पुरोहितजी यपि 
राजा कौ आज्ञा के मय से प्रत्यक्षतः विष्णुभक्तं न भे, तथापि 
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९.६  भगवतरल् प्रह्वाद 


वस्तुतः वे ये परम वैष्णव ओर द्विज-देवताओं के छुभचिन्तक \ 
पुरोहितजी ने महारानी कयाधू कौ सारी वातं सुन कर कहा कि-- 
“हे दैत्यराजमहिषी ! हमने आपके समी रक्षणो को देखा ओर खप्र 


की सारी बाते सुनी | आप चिन्ता दुर करं । आपके गर्भसे जो ` 


नारक होगा उसके द्वारा आपके दोनों ही कुल पितृकुक तथा 
असुरकुर संसार में प्रसिद्ध होगे । वह वडा यशखी होगा एवं 
घन्य-घन्य होगा 1 वह वाकक संसारभर का हितकारी ओर महा- 
पुरुष होगा 1 बस, इतना ही इस समय हम आपसे कहते हं । विन्तु 
ङृसीके साथ इस बात का अनुरोध भी करते है किं यदि अपना 
तथा अपने दोनों कुल का कल्याण आपको इष्ट है तो इस वात 
की चचौ अब क्रंसी के भी आगे न करना" महारानी कयाधू 
ने पुरोहित की हितमरी बातो को खन कर खपचचौ को गुप्त रखने" ` 
की प्रतिज्ञाककी ओर प्रतिज्ञा को अन्त तक निंबाहा भी । उस दिनं 
कै पश्चात्‌ किसी को कानोकान खप्र का समाचार नहीं मिद्य । 


इस घटना के पशात थोडे ही दिनों पीछे परमपनीत समय 
म परममागवत प्रातःस्मरणीय भक्तरिरोमणि प्रह्ाद का पवित्र एवं 
कल्याणप्रद आविर्भाव इआ । बाख्क के भूमिष्ठ होते ही चारो ओर 
मह्गङ्मय वायध्वनि होने ठगी, नगाडे बजने रगे ओर सारे 


राजमहल मे ही नही, सारे नगर मे मज्ञखचार होने कगे । नवजातः ३ 


रिय॒ के अपूव रूप-खावण्य, सुन्दर शारीरिक गठन एवं सारे मन्दिर 
को प्रमान्वित कर देनेवाटी उसकी प्रभा को देख कर्‌, माता अपनी 
ग्रसववेदना को मूक कर आनन्दमस्न हो मयी । माता सोचने र्गौ 


क~ ---- 


दिरण्यकरिषु को वर-प्रासि ९७ 


कि--्यह वालक साधारण राजकुमार नदीं है, यह अद्भुत रूपधारी 
परमपावन ईशवर-दृत अथवा कोई श्खरीय शाक्तिसम्पन्न देवता का 


<... अवतार है ओस्‌ ईश्वर के किसी विदोष का को सम्पन्न करने के चि 


इसका आविभौव इआ है }' एक तो माता का पुत्र-वात्सल्य-रस यों 
ही त्रेम के खूप मे सहश्धार होकर प्रवाहित होता रहता है, दृसरे 
अपने पुत्र के अलोकिक तेजस्वी स्वरूप एवं चैतन्य शक्ति को देख 
तथा महर्षि नारद्‌ एवं पुरोहित कै वचनो को स्मरण कर महारानी 
कयाधू पुत्र-रनेह म निमग्न हो गयीं ओर वारम्बार नवजात शिद्यु को 
चूमने ठगी 1 इतना ही नहीं, दैत्यराज हिरण्यकशिपु तो जो कु कर 
रहे थे करते ही थे, महारानी ने अपने अन्तःपुर के ल्यि यह आदेश , 

दिं दिया कि उस समय तक मुक्तहस्त से दान-पुण्य बरावर होता रहे 
जव तक कि अदयौच नहीं खता | 


बात-की-वात मे सारी राजधानी मे, हिरण्यपुर के मुह ॐ-मुहञे 
ओर घर-घर मे राजकुमार के जन्म के आनन्द मे महोत्सव मनाने का 
समारोह होने खगा । चारो ओर नवीन नगर मँ नवीन उत्साह केः 
साथ मङ्घकमय उपकरणों से सुसनित नवयुवतियोँ के छण्ड-केः्ण्ड 
वधावा ठेकर राजप्रसाद की ओर जाते दिखायी देने खगे ॥ 


\ गुण-गरिमा-गावत गवये अपनी राग-रागिनियां अलापते इए 
#* माह्नखिक गाने गाने कगे । राजधानी मे चारों ओर रे चहठ- 


पह मच गयी कि को किसी कौ बात भी नहीं सुनता था ॥ 
ष्टीयताम्‌, दीयताम्‌! के शन्द्‌ कौ प्रतिष्वने के समान दही 
“गृह्यताम्‌, गृह्यताम्‌ कौ प्रतिध्वनि से आका प्रतिध्वनित होने 
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र्गा । महाराज शुक्राचार्य के सुपुत्र की सम्मति से वाल्क के 

सविधि जात-संस्कार किये गये । ॥ 
बाठ्क अपूर्वं था, उसकी प्रभा विरुश्चण थी ओर वह भार ^ 

धीरे नही, बड़ी शीघ्रता के साथ शुहृपक्च के चन्द्रमा के समान नित्य  ॥ 

ही कुछ-न-वुछ उनति करने कग । समयानसार उसके निष्क्रमण 

एवं नामकरण आदि संस्कार भी सविधि कराये गये ओर आचायं 

ने उसका नाम श्रह्वादः रक्खा | ययपि यह राजकुमार प्रथम 4 

राजकुमार नहीं था फिर भी इसकी खन्दरता, इसके मविष्य-चरित्र 

का प्रमाव तथा इसके तेजयपुञ्च मुख-कमल को देख कर, माता का तो 

कहना दी क्या था दैत्यराज हिरण्यकशिपु भी अपने आप को 

आनन्द के अगाध सागर मे निमग्न देखने ख्गा । इस नवजात रिञ्च 

के सामने मानों पूरवोत्पन् पुत्रों का स्नेह-स्मरण ही जाता रहा । +~ 
इधर असुर-समुदाय म चारों ओर आनन्द-बधाई बजती 

यी ओर सवर छोग राजछुमार के जन्मोत्सव का आनन्द मना रहे 

ये, उधर देवताओं मे परममागवत ग्रहाद्‌ के आविभौव का समाचार 

पर्हैचते ही, अपनी सारी विपत्तियो को भुखा कर, दासता की वेडियां 

बजा-बजा कर आनन्द मनाया जाने खगा । भविष्य की आशा पर, 

जगत्खष्टा ब्रह्माजी के आदवासन के भरोसे पर प्रह्राद के जन्मकालमें 

असुरौ की अपक्ष देवताओं म, कम न्ह, प्रयत अधिक्‌ आनन्द 

मनाया जाने र्गा, किन्त असुरो का आनन्द प्रकटरूप मेथा ओर ट 

देवताओं का आनन्द. हदथगत ओर गु था । सारांश यह कि, `. 

हद के आविमौव से सारा संसार आनन्दित हो गया 1 देव, दलुज, 

भुज आदि समी जातियों के घर आनन्द का समुद्र उमडने सगा | 





क 


.क-- - - - 


बारहवा अध्याय 
प्रह्ाद का बाख्चरित्र 


भक्ति का भाव 


श `“ हाद के शारीरिक सौन्दर्य, अपूर्व तेज ओर विचित्र 
प्र | वार्चित कौ महिमा धीरे-धीरे सारे नगर हौ मं नहीं 
१ प्रत्यत सारे साम्राज्य मे कही ओर सुनी जाने र्गी । 
| | उनकी रौडावकाटीन मधुर हंसी, उनका मचल्ना 
५ 9 ओर उनकी तोतटी बोली के अस्फुट शब्दों एव भावों 
को देखने ओर सुनने के स्यि केवट दास-दासी, पुरजन-परिजन, 
-८े-एप्वन्धी ही नहीं, प्रद्युत अगणित प्रजाजन भी खाखायित रहते 
ओर अपने आनन्द का सर्वोत्तम साधन समङ्ते े । दैत्य, दानव, 
असुर-बृन्द तथा उनकी प्रनाओं के न जाने कितने छोग यह तक 
किं देवतागणा भी वेष वदठ कर्‌ उन परमभागवत के अपूव दर्शन 
के ल्यि जाते ओर दर्शन पाकर अपने आपको कृतकृत्य 
समते थे 1 
वाटकः प्रहा मेँ आदर्श बाठ्कों के सारे उत्तम गुण थे } सुख 






‹ पर अव्यक्त हसी, शान्ति, सुन्दरता ओर विकसित पद्मपुषप के समान 
¦ # ग्रभा छायी रहती थी 1 रोना, क्रोध करना, जडतापृणी चच्चखता आदि 


बालकों के दुर्गण तो द्र तक नही गये थे । इन्हीं गुणो के कारण 
बालकं ग्रहाद्‌ ने अपनी अबोध वबाठ-अवस्था ही मे आस्तिक- 
नास्तिक सारी प्रजा के, अपने असुर्‌ एवं सुरकुर के ठगो के हदयों 


१०० भागवतरलर प्रह्नाद्‌ 


पर्‌ इतना प्रभाव जमा छ्याथा किन जाने कितने खोग दिन-रयत 
म 
मे दो एक बार बिना उन बाख्कं ग्रहाद्‌ के मुखारविन्द को देखे, अधीर- 


सेहो जाते थे। इसी प्रकार उनका अबोध बाठ्काठ बड़ी ही 


विरक्षण रीति से व्यतीत इआ । 


लोग समञ्षते थे कि वाख्क होनहार है, सीधा है, शान्त है 
ओर गम्भीर है। बाठ्क राजकुमार है अतव उसमे इन गुणो का होना 
अचरज की बात नहीं, किन्तु वास्तव मे वहाँ कुछ ओर ही बात थी 
ओर उसके जाननेवाठे विरे ही धे ] वाख्क ग्रहाद अबोध 
अवस्था मे मी वस्तुतः अत्रोध न थे | उनको महर्षि नारद के उपदेश 
ने, उख अवस्था मे भी हरिभक्ति मे टीन ओर संसार-वन्धन से विहीन 
कर दिया था । उनका मन॒ शान्त था ओर ज्ञानी के समान वे" | 
सदा गम्भीर रहते थे । इसी कारण उनमें अपने-पराये का भाव 
नहीं था ] वे सारे संसार को अपना ओर अपने स्वामी सर्वव्यापी 
भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप समन्ते थे तथा सवके प्रति समान प्रेम- 
भाव रखते थे] एक दिन भी किसी ने किसी मालुषी अथवा आसुर 
प्रकृति के अधीन उनको नही देखा । जड़-चेतन, समी चराचर, उनके 
त्रम की वस्तु थी । समस्त शक-पत्तो, पड्युओं एवं पक्षियों की हंसी 
के साथ वे सते ओर उनके गाने के साय गति धे ओर अपनी 


नन्दी नन्दी-सी ताथ बाते थे 1 साधारण वालको के समान १ 


उनकी चेष्टा कमी देखी न्दी जाती थी । वे न कमी किसी चीज 
कौ अपने हार्थो पकड्ने क चेष्टा करते ये ओर न कमी चिन्ता एवं 
जट का अनुभवे करते थे। वे सद प्रसन रहते ये । हो, उनको एक 


= 
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ग्रहाद्‌ का वाख्चरि् १०१. 


चिन्ता-नहीं नहीं, एक अभिखषा अवद्य थी, वह थी अपने नाथ को 
जानने, उनको पहचानने ओर उनको पाने की । 


जिस समय उनके संगी-साथी बाट्क, चारों ओर वेर-कूद 
मचाते ओर दोड-धूप करते थे उस समय मी वे शान्त-चित्त से 
एकान्त मे वैठ कर्‌ न जाने क्या सोचते ओर मन-ही-मन क्या 
सुसवुराया करते थे । जिस समय प्रह्ाद्‌ कै साथी वाठ्क जोर-जोर से 
शोर मचाते, नाचते, कूदते ओर आपस मे मारपिटौवट कर्‌ रोते- 
चिल्छते थे, उस समय भी वाख्क ब्रहाद कौ रान्ति भद्ध नहीं होती 
थी ओर वे अपने मानसिक गूढ आनन्द मे मग्न रहते थे } वे कमी 
स्वयं शोर्‌-गुक मचाने मे सम्मिलित नही होते ये ओर एेसे चुप 


-4चैठे रहते थे, मानों उनको न तो बह शोरगुक ही सुनायी पडता हे 


~~: 


ओर न बाठको के खेक-तमाशे ही दख पडते है | अवद्य ही उनके 
हृदय मे महर्षि नारद के उपदेशों कर द्वारा भगवद्भक्ति कौ तरंगे हिलोरं 
मार री थी ओर वे सारे संसार को ही उस परमात्मा कारचा इजा 
एक विचित्र खे समञ्जते तथा स्वयं उसी खेर मे टीन रहते थे, 
इसख्यि उनको अपने साथी वाख के नकटी खेक-तमारो ओर 
श्षोर-गुक दिखायी ओर सुनायी नहीं पडते ये । उनकी ओर उनका 
खयाठ दी न्दी था। 
कमी-कमी ग्रहाद के माई-बन्धु ओर सगे-सम्बन्धियो के ल्ड्के 
जो उनके साय खेल्ने-कूदने के खयि रहते ये, बलात्‌ उनको 
अपने साथ लेखने के स्थि पकड ठे जाते थे । उस समव 
वै उन . बालको से अपने को छुडाने की चेष्टा नकर देसी 
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मधुरी हंसी हसते थे किं उनको पकड़ ठे जानेवाठे वे सभौ बाख 
मोहित होकर हँस पडते ओर प्रहाद को छोड अपने अन्यान्य 
साथियो के साथ खेलने-कूदने र्गते थे | वारक प्रहा कौ इन, 
सब्र अद्भत ठीटाओं को देख-देख ओर सुन~सुन कर उनके ऊपर 
प्रतिक्षण दृष्टि रखनेवाली उनकी जननी महारानी कयाधू को बारम्बार 
महरि नारदजी के तथा पुरोहित के वचन स्मरण हो आते थे, इससे वे 
जिस अपूर्वं आनन्द का अनुभव करती थी, उसको पत्रवात्सल्य-रस 
की जाननेवाटी माताए ही अनुभव कर सकती है, दूसरे तो उसका 
अनुमान भी नहीं कर सकते । 

एक दिन प्रातःकार का समय था, भगवान्‌ मास्कर की 
स्वर्णमयी किरणं चारो ओर पैठ रही थी, कमिनी अपने सुखारविन्द्‌+- 
को सम्पुटित करने गी थीं ओर कमट्द विकसित होने ख थे । 
चारों ओर प्राकृतिक तथा राजनिर्मित सांसारिक सुषमार्णं दिखटायी 
दे रही थीं । उस समय बाख्क प्रह्वाद `अपने पितृनिर्मित नन्दन- 
वन से भी अधिक शोभायमान राजकीय उदान मे जा पर्हचे । 
राजोद्ान मे खुखद्‌ शीतल, मन्द एवं खुगन्धयुक्त समीर बह रहा 
था । तरह-तरह के .मनोहर कठ्रव करते इए पक्षिगण उड़ रहे ये 
ओर न जाने कितने प्रकार के आकारवाठे मुखमन्दिरो से निकल- 
निकर कर निर््रिणियों की तरट तरङ्गं अपनी छ्य दिखा रही थी । ३ 
छोटे-छोटे सरोवरो मं रङ्ग-विरङ्गं कमर्पुष्पों पर तथा प्रातःकाटीन 
पुभ्पित नवीन पुष्पराजों पर चारो ओर भमरदृनद जते हए भँडरा 
रहे थे, मानों वे सारे-के-सारे मधुकर रनैः-शनैः परमभागवत ग्रहाद्‌ 


कै = 
। प्रहवाद का बार्चरि १०द 


। क गुणगान करते इए अपने जीवन को सफढ वना रहे ये । उसी 
आनन्दमय समय मे, उसी आनन्दवन के स्थान म वाठ्क प्रहाद” 
 ग्रसन्नमन चारों ओर देख रहे थे तथा मन्द-मन्द हस रहे थे ॥ 
मानो राजोदान की सारी प्राकृतिक एवं अग्राकृतिक शोभाओं मे 
ुष्पो ओर पुष्परागो, सरोवर ओर निर्डरिणिर्यो म तथा पक्षि 
+ वन्द्‌ एवं मधुकरबृन्द मे वे अपने आराध्यदेव, अपने सर्वस्व, अपने 
हदयधन भगवान्‌ माधव की महिमा ओर उनकी अपूर्व खीला को देख- 
देख कर आनन्द्‌ की हँसी हँसते इए उनकी मानसिक आराधना 
कर्‌ रहे ये ! उसी समय वारक प्रहाद को खोजती इई उनकी 
माता कयाधू भी वरँ जा पर्ची ओर अपने वाख्क पतर की उस्र अद्भुत 
शि हसी को देख कर, मन्द स्वर से ओर स्नेहभरे शब्दो मं कहने र्ग 


9 


त्रेदा ग्रहाद्‌ ! यह क्या हो रहा है १ यह अकेठे किंससे 
हस रहेहो 
ग्रहाद-भमाँ ! मँ अपने प्राणधन ओर सारे संसार के 
सिरजनहार हरि की मदिमा देख रहा ह्व एवं उन से हस रहा 
र| उनकी रीओं कौ मानसी पूना कर्‌ अपने अत्रोध-जीवन 
„के उद्धार के च्थि उनका सारी खीखाओं को ओर उनके प्रस्येक 
 -नाम को स्मरण कर रा अ 
„ह माता-“मेरे जीवनाधार पुत्र प्रहाद } तुम जो कुछ कह रहे 
हयो ओर कर रहे होः यदि ठीक भी होतो मी, तम्हारे छथि यह 
उचित नहीं 1 वेदा ! तुम अभी बाख्क हो, तुमको अभी अर्चापूजा 
जी कया आवदयकता है 1 तमको तो खेकना-कूदना ओर आनन्द मे 
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समय विताना चाहिये, जिससे तुम्हारे पिताजी भी आनन्दित हों 
-ओर मै भी आनन्द का अनुव कर | 


्रहलाद-माताजी ! तुम कैसी बातें कह रही हो । क्या रि 


कौ भक्तिमें भी कोई अवस्था की अपेक्षा है? यह्‌ "तो बाट्पन 
दी से होनी चाहिए 1 माताजी, त॒म तो अनजान-सी बन रही हो, 
भला, इससे बढ़कर अच्छा खेक संसार म ओर कौन-सा है ओर 
इससे अधिक खुख ओर किस काम मे मिरु सकता है १ परम 
पिता परमात्मा की भक्ति मजो परमानन्द है वह किसी भी 
सांसारिक कामम नदीं है| यदि मेरे पिताजी मेरे आनन्द से 
सचमुच आनन्दित होते है, तो मेरी इस हरिभक्ति से, ओर मेरे 


इस परमानन्द से उनको निश्चय ही अपार आनन्द प्राप्त होगा । <~ 


माता- बेटा ग्रह्वाद ! तुम नदीः जानते । तुम्हारे पिताजी 
यदि यह जानेगे कि तम हरि कौ भक्ति करते हो, तो वे तुम्हार 
ऊपर अप्रसनन होगे 1 क्योकि वे हरि से शत्रुता रखते है | वे 
कहते हैँ कि,'भगवान्‌ हरि ने ही देवताओं का पश्च ठेकर ओर 
चाराहरूप धर पाताक मे हमारे भाई को मार डाटा है । इसल्यि 
हे वेटा ! मै तुमसे विनती करती दर, तम अपने पूज्यपाद पिताजी 
को प्रसन रखने के च्य केवठ हरि कौ उपासना ही न्ह, बल्कि 
उनका नाम ठेना भी छोड दो ॥' 

श्रहलाद- माँ | आज तो तमने सुञ्चे यह बड़े अचरज की 
-नात सुनायी । क्या सचसुच पिताजी परमपिता परमेश्वर के साय 
शत्रुता रखते है ¢ भगवान्‌ विष्णु कभी पक्षपाती नहं हो सवते ] 


"¢ 


/ 


भ) 


५, 
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भटा ! जो देव) दानव, दैत्य, राक्षस आदि समी के उत्पादक 
ओर समी के परमपिता है, वे देवताओं का पश्च ठेकर हमारे चचा- 
को अकारण मारे, क्या रसा होना कमी सम्भव है £ माताजी | 
तुम्हीं बतलओं कि, तुम कमी हम ओर हमारे भादरयो के बीच 
पक्षपात कर किसी एक को जान से मार सक्ती हो १ यदि नहीं 
तो तुम उन प्रमपिता भगवान्‌ हरि पर विद्वास्तरक्खो। वे कमी भी 
नतो किसी का पक्षपात करते है ओर न किसी के साथ अन्याय। 
सम्भव है तुमको माट्म न हो| ओर यह मी सम्भवहैकि 
पिताजी को मी मादम न हो । उनके अनजान म चाचाजी ने 
अवश्य ही कोई एसा काम किया होगा जिसके च्यि उस परम 
परिता परमात्मा को कृपापूर्वक अपने हाथों उनको मारना पड़ा 


५ पिताजी कौ 
होगा । इसय्यि तुम को समज्ञा दो वे भगवान्‌ से शत्रुता 


न करं ओर उनकी भक्ति के परम आनन्द का अनुभव करे ।' 


माता-बेटा प्रह्वाद ! तुम न जाने क्था कहते हो ए पुत्र 
का परमधर्मं॑पिता की आज्ञा मानना है । जव तुम्हारे पिताजी 
विष्णु का नाम ठेना पाप समते है, उनकौ पूजा करना राजदरोहं 
समङ्ते है ओर अपने सारे -साभ्राज्य मे इसके च्थि टिंटोरा पियवा 


। स्के दै तथा उनकी आज्ञा का पाटन समी खुराखुर कर रहे हँ 


(तब तुम उनके पुत्र होकर उनकी आज्ञा का पारन क्यो नहीं 

करते १ जव तक पुत्र अबोध या अज्ञान रहे) तत्र तक उसे पिता 

ही को सव यु ओर उनकी आज्ञा ही को ब्रहवाक्य मान कर्‌ 

उसीके अलसार चलना चाहिए । क्योकि संसार मँ पिता से बढ- 
< 
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कर पुत्र का कल्याण चाहनेवाला दृसरा कोई नर्ही होता । 
इसि बेटा ! बहुत क्या करर तुम्हारे पिताजी जो कहँ, तुमको 
वही करना चादिए ओर जब तुमको माद्म हो चुका है कि, वे 
विष्णु को अपना शु मानते है, तव तुमको खयं ही विष्णु कोष 
नाम न ठेना चाहिए 1 । 


माता कौ बात को सुन कर वार्कः प्रहा, खिटखिखा कर्‌ 
हस पडे ओर पेटमर हँस चने के पश्चात्‌ बोठे-माताजी ] तुम 
नाहकः डरती हो 1 जत्र पिताजी सुश्च कगे तवर मै उनको समक्ञा ` 
दगा, किन्तु यह प्यारा हरिनाम तो मुङ्गसे कमी छटने का न | इसकी 
मघुरता की समता तुम्हारे अति खादिष्ट पकवान भी नदीं कर 
सक्ते 1 अरी मों ! एक बार तुमभी तो इस मीठे रस का खाद्‌ 
खो | कहो ते प्रेम से हरे सुरारे मघुकैटभारे# 1 कयाधू ने समञ्गु- 
{खया कि इस समय इसको समाना व्य है । यह बाल-हठ दे । 
ज्यो-्यो इस रोग के छुंडाने कौ चेष्टां कौ जायगी, त्यो-त्यो यह 
बढता ही जायगा । अतएव इस्त समय इसकी चर्चा ही न की जायं 
तो ठीकहै। माताने कडा श्रे | अत्र॒ बहुत खेल-कूद चुके, कटेवाः 
करने का समय. हो गया, चो तम्हारे भाई खेग तब्हारी प्रतीक्षा कर 
रहे है ।' माता के आङ्ाुसारः भगवद्भक्ति के आनन्द मे मग्न नाचते- 
कूदते ओर हसते इए वारक ग्रहाद्‌ उनके पौछेपीछे हो स्यि 

` 





1 दद्ध इर्र मषकिव्मरं शक = र 
गोपा गोविन्द्‌ सुन्द शौरे 1 ३ 
यज्ञद नारायण कृष्ण विष्णो 


निराश्रयं मां जगदीश रक्ष ॥ 


2 
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तेरहवाँ अध्याय 
बालक प्रह्लाद को माता की शिक्षा 


। त र हुवन 
| 
। 
| भक्ति की प्रबरता 
| > वसे राजोदान में माता के साय वाल्क प्रह्ाद 
ध ५ की भक्ति-विषयिणी वाते इई, तवसे प्रहाद की 
॥। भक्तिरस की धारा ओर भी अधिक वेग से 
{9 प्रवाहित होने लगी, इससे माता कयाधू की 
चिन्ता दिनोदिन वदने ख्गी | वाल्क प्रह्ाद 
। & संसार मे जो डु देखते अथवा सुनते थे सभी 
भमै अपने हृदयेदवर भगवान्‌ हरि ही की भावना करने ख्गते थे 
ओर इसी आवेशा मे वे कमी उट पडते, कमी नाच उठते ओर 
कमी-कमी गाने अथवा रोने गते थे ] दिनोंदिनं उनकी दशा 
लोगों को पागर-जैपी प्रतीत होने खगी ओर उनक्री इस दा की 
-चची चारो ओर होने चमी । छोग देखते कि, राजुमारं कभी तो 
निर्जन स्थान मेँ घण्टे वैठे न जाने क्या सोचते है ओर कमी 
रास्ते चरते भी कूदते-नाचते ओर खिरखिख कर हसने खगते 
है । यह समाचार धीरे-धीरे पिता को-- हिरण्यकशिपु को मिका 
\ नैर की-प्राणप्रिय पुत्र की यह दशा सुन ओर देख कर 
“ उसको भी बड़ चिन्ता इई । उसको बाख्क ्रहाद कौ मगवद्क्ति 
का अमी तक पता नदीं खग पाया था, किन्तु उसकी उदासीन इत्ति 
ही से उसे चिन्ता होने लगी । वह मन-ही-मन, कहने ग्न 
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ध्यह राजवंशा का कुमार होकर भी साहसी न्द 1 इसके अन्तः- 
करणम उचोगकाचक्छा भी नहीं है! इस वाठ्क को अपनी 
शारीरिक शक्ति बढाने के ल्यि अभी से व्यायाम करना चाहिये \ 
मृगया (शिकार) को जाना चाहिए ओर इसमे राजोचित आत्माभिमान क 
होना चाहिए; किन्तु मार्म नहीं क्यो इसमे राजठुमारो -जैसे 
राजनीति के एक भी ठक्षण नहीं देखे पडते ।' अन्ततोगतरा 
दैत्यराज ने अपनी खी महारानी कयाघू से कटा कि-श्रिय । 
इस वाल्क को धीरे-धीरे तुम संभाो । बाखकाट मे वारक पुत्र 
को दिषवादेने का मार माता पर ही होता है । जव तके वारक = 
गुरुकुख का अधिकारी नर्द हो जाता तव तक्‌ उसका श्रेष्ठ आचार्यं 
उसकी माता होती है } प्रियतमे ! क्या कारण है कि यह वारक... 
दस प्रकार के खमाव का दो रहा हे । बार्कों मे माता-पिता के गुण 
होने चाहिए किन्तु इसमे तो न तम्हारेसे साहसी गुण है ओरन 
मञञ-से निर्भय एवं उग्र विचार ही है । अतः अव इ ओर तुम भली- 
मति ष्यानं दो ओर समुचित शिक्षा देकर इसको अपनी कुखमर्यादा 

के अनुरूप बनाओ ।' खामी कौ आज्ञा को तो पतिव्रता कयाघू ने 
शिरोधार्य॑किया, परन्तु पुत्र की भगवद्भक्ति कौ चचा पति के 
सामने वरिलकुक नही की ओर मन-ही-मन चिन्ता मे दती ड 
जाकं ग्रह्ादः की रिक्षा का उपाय सोचने गी | ^ -4 


जलवा श्रहादं की भगवद्भक्ति भे दृता, महारानी कयाधू 
पहृके ही से देख चुकी थी, अतएव उनको इस बात का विश्वास 
ती नदीं था किः पुत्र को रिक्षा दे उसको भगवद्वक्ति की ओर सेः 


(9 
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विसुख कर्‌ दैतयङलानुरूप राजकुमार कौ तामसी शिक्षा देने मे वे 
सफ्टहोंगी, किन्तु खामी कौ आज्ञा ओर पुरुषार्थ को अजेय शक्ति 

\.¢ समञ्च कर उन्होनि परहा को रिक्षा देने का विचार करिया । महारानी 
ने सोचा किं यदि ग्रहाद को भँ भगवद्धक्ति से सर्वथा विसुख होने 
की स्पष्टतया रिष दूँगी नो उस्के ऊपर अच्छा प्रभाव नदीं पडेगा) 

"सम्भव है कि वह इससे मेरी शिक्षा को ग्रहण न कर अवहेकना 
`~ करने छो । इसख्यि उसको रपी रिश्चा देनी चादिए्‌ कि जिसमे 
, भगवद्भक्ति का विरोध होने पर मी उसका प्रतिपादन प्रतीत हो । 

इसी अभिप्राय से महारानी कयाधु एक दिन एकान्त मेँ बाठ्क 
परह्ाद को इस प्रकार शिक्षा देने ठगी । 

. > महारानी कयाधू-ेटा ्रहाद ! उस दिनि राजोदयान में 
तमने जो हरिभक्ति कौ चचा कौ थी ओर नि उसका विरोध क्रिया 
था, वह तुमह याद है ना १ इसमें को$ सन्देह नह कि शाच्रालुकूक 

, किसी कार्यके किये जाने पर उसमें जैसी अधिक सफर्ता हो 
सकती है वैसी मनमाने टग से काम करने मे नरह हो सकतीं । तुमने 

अन तक जो हरिभक्ति की ओर अपने चित्त को ठ्गाया है वह न 

तो शाखालुकूठ है ओर न गुरूपदिर्य माग से ही वह कार्य किया 

मा है अतः मेरी समज्ञ से तम भूलते हो । ससार म माताकेय्यि 

4* पुत्र से अधिक प्यारी कोह दूसरी वस्तु नं ओर बेटा जिसको 
सबसे अधिक प्यार करे, उसका विरोध भी माता को नहीं करना 
चाहिए । इसच्यि हे प्रहाद ! इस समय मै तुमको शाज्ञालुसार 

^ “ भगवद्भक्ति कौ रिक्षा देना चाहती हं ओर भगवद्भक्तो के उन उक्षणो 
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को बरतठाना चाहती द्र जो महर्षि नारदजी ने कहे है । आरा है 
कि तुम ध्यानपूर्वकं सुनोगे }' । 
श्रहठाद -'माताजी ! आपने सत्य ही कहा है किं शाखालुकूर ऋ 
अथवा गुरूपदिदय माम से ही भक्तिसाधन म सफठ्ता हो सकती । 
है; किन्तु गुरु तो वही हो सकता है जो खयमेव भक्ति करता हो । 
आप तो भगवद्भक्ति का नाम मी नरह; सुनना चाहती फिर्‌ आप सुश्चको 
भक्ति की रिश्वा कँसे दे सकेगी? 
माता कयाधू-षेटा | तुम वाते तो वड-बड़ी करते हो, 
किन्तु यह नहीं जानते क्रं तुम्हारे पिताजी के भय से मी क्या! 
न जाने कितने ङोग एसे मिङगे, जो अन्तःकरण से हरिके परममक्त 
होते इए भी ऊपर से 'दरिदरिही' बने इए हैँ । अतएव हम छेगो 
कै आचरणः पर नदीं, बल्कि उपदे पर ही तुमको ध्यान देना 
चाहिये ॥' व । । 
अ्रहूलाद-अच्छा, अच्छा माताजी ! अग्रसन मत हूजिये, किये 
मँ खुनता द्र किन्तु शीघ्र ही अपना उपदेशा समाप्त करः दीजिये 
कही पिताजी न आ जाये ।' अ 
 कयापू- वेदा !. नारदजी ने कहा है जो समौ प्राणियों क 
, हितचिन्तक है, शी, अद्कार आदि दुगे से रहित दहै, संयमी 
एवं सवर प्रकार की इच्छाओं से रहित हँ, बे भगवदरक्तो मेँ उत्तम" ६ 
केहे जाते. है । जो मन, वचन एवं कर्म से क्रंसी प्राणी को पीडा 
नहीं देते ओर सियो की आसक्ति से रहित है, वे ही भगवद्भक्त है} 
जो मलुष्य श्रेष्ठ कथाओं के सुनने मे मन ठ्गाते है ओर कथावाचक 


~~~ 


क. ` - 


6 {= = ^ (1 है 
से देखते हैँ अर्थात्‌ शत्रु से सी मित्रमाव रखते हं वे भगवद्भक्त है । 


।* ॐ 
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१ जिनकी भक्ति होती है, वे भगवद्भक्त है | जो रोग अपने माता- 
पिता को गंगा ओर शिव के समान पूज्य मानते एवं उनकी 
आज्ालुसार्‌ सेवा करते है, वे मगवद्भक्त है । जो देवताओं कीं पूजा 
म रत रहते है ओर भगवान्‌ हरि कीं पूजा को देख कर आनन्दित 
होते है, वे मगवदरक्त हैँ । जो अपने वणं एवं आश्रम मे रहनेबाठे 
ध्मासाओं को, विशेष कर यतियो की सेवा करते है ओर पराई 
निन्दा से तदा पराडमुख रहते है, वे ही भगवद्क्त है| जो ठोग सदा 
प्रिय बचन बोते दै, कमी भी किसी को कठोर वचन नदी कहते तथा 
संसार मै गुण को ग्रहण करते ओर दोषों कौ ओर ध्यान ही नहीं देते 
वे भगवद्भक्त है। जो सनन संसारम समी प्राणियों को अपने 
ही समान समदते हँ ओर शत्रु तथा मित्र दोनों दौ को समान भाव 


जो जन, धर्मशाख के वचनां म तथा धरशाख के वक्ताओं के वचर्नो 
मे विरवास करते एवं उनका पाटन करते इए सजनो की सेवा 
करते है, वे भगवद्भक्त हैँ । जो खयं पुराणो कौ व्याख्या करते दैः 
पुराणो को खनते हैँ तथा जो पुराणवक्ताओके भक्त है) वे भगवद्भक्त 
ह । जो जन गोओं ओर ब्राह्मणों की निरन्तर सेवा करते है तथा 
तार्भयात्रा मे परायण है, वे भगवद्क्त हँ । जो छग दूसरों कौ बढती: 
देख कर प्रसन्न होते है तथा, सदा हरिनाम जपते है) वे भगवद्भक्त 
ह । जो मलुष्य, वाग-वगीचे खाते, वृक्षौ का आरोपण करते है, कूप- 
ताखात्र एवं सरोवर खंदवाते तया बनवाते दै, वे भगवद्भक्त दै । जो 
सजन सरोवर बनवा कर उसके समीप देव-मन्दिर कौ रचना करते 
के 
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है ओर गायत्री को सदा जपते है, बे भगवद्क्त है । जो जन विष्ण के 
नामों को सुन कर रोमाश्चित होकर पुरुकित हो जाते है, वे भगवद्भक्त 


हँ | जो मनुष्य तुरुसीबन को देख कर्‌ प्रणाम करते है ओर तक्सी कौ 


माल गढे मे धारण. करते है, वे भगवद्भक्त हैँ । जो जन तुरुसीजी की 
खगन्धि से प्रसन रहते ओर उनके मूक की रज को मस्तक पर चदाते 
इए, अपने आपको कृतकृत्य समञ्जते है, वे भगवद्भक्त है । जो मनुष्य 
अपने आश्रमधम का पालन करते इए अतिथयो का यथोचितः 
सत्कार करते है ओर वेदो के अर्थकेज्ञाता एवंवक्ता हैवेः 
भगवद्भक्त है} जो मनुष्य दिवजी के प्यारे एवं शिवजी पर्‌ 
आसक्तचित्त है तथा त्रिुण्ड्‌ धारण करते है, वे भगवद्भक्त हैँ ॥ 


जो जन भगवान्‌ रम्मु के नामों का उद्धारण करते हैँ तथा रुद्राश्च > 


की माढा को धारण करते है, वे भगवद्भक्त है । जो खोग बड़ी 
बड़ी दक्षिणा से यक्त यज्ञो से रिवजी की पूजा करते है अथवा 
परमभक्ति दु भगवान्‌ विष्णु कौ पूजा करते हे, वे भगवद्भक्त है । 
जो सजन; शिवजी मे ओर परमेद्वर मे, विष्णुभगवान्‌ ओर 
परमात्मा मे समान इतति से बर्तते है अथात्‌ विष्णु ओर हिव मे 
अभेदं बुद्धि रखते है वे भगवद्क्त हैँ । जो जन) शिवजी को 
पूजते है ओर` उन्दीके पत्चाक्षरःमन्त्र को जपते एवं उनके ही 
ध्यान मे परायण है वे भगवद्भक्त है । जो विद्वान्‌, अपने पठित 
शाखो को दूसरों को पाते है ज्ञानदान करते है वे गुणीजन 
अपनी कीरति से प्रकाशित भगवद्भक्त है | जो सनन सदावर्तं 
देते अर्थात्‌ अनदान देते दैः ओर पौसखा ( पिआऊ ) चलाते हैँ 


की 


८4 


2 


म 


/ 
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तथा सदेव एकादशी का व्रत करते है, बे भगवद्क्त हैँ । जो 
दानसीठ जन, गोदान ओर कन्यादान करते है तथा जो भगवदर्थ 
कमं किया करते है, वे भगवद्वक्त है । जो सजन भगवान्‌ मे चित्त 


ौ = = = <... 
^ ख्गाते हे तथा भगवद्भक्तो को देख कर प्रसन होते है ओर भगवान्‌ केः 


नामस्मरण मेँ ट्गे रहते है वे मगवद्भक्त है । विदोष क्या करे, 
बेग | नारदजी ने अन्त मे कहा है कि जिनमे मनुष्यों के 
श्रेष्ठ गुण विद्यमान दै वे सव्र भगवद्भक्त हैँ | अव्र तुमको इन 
क्षणो मे से भगवदधक्त के उन छक्षणों को ग्रहण कर्‌ लेना चाष्ेए 
जो परस्पर विरोधी न हों । जैसे पिताजी को रिव के समान पूज्य 
मान कर उनकी आत्ञानुसार ही उनकौ सेवा करना, दिवजी की 
पूजा-आराधना ओर उनके मन्त्र का जपध्यान करना, रुद्राश्च धारण 
करना ओर उनके प्रसनाथं बहु॑दक्षिणावाठे यज्ञो को करना । 
इतना ही नरी, विष्णुभक्ति एवं विष्णु-नाम जपने एवं वैष्णवों की 
सेवा-शरुषा के अतिरिक्त तुम अन्यान्य समी धर्मो का पाठन कर्‌ 
सकते हो ओर भगवद्भक्त बन सकते हो, किन्तु विष्णु-सम्बन्ध जोडने 
से पिता का विरोध होगा जो मगवद्क्त के धर्म के सर्वथा विरुद्र 
पडता है । अतएव म तुमसे यही कहती द्र कि चेटा ! अपने 
दोनों लोक बनाओ ओर पूज्यपाद पिता तथा परमपिता भगवान्‌ 
\ कङ्कर की भक्ति करके भगवद्रक्त के उत्तम पद्‌ को ग्रहण करो । यही 
ककञाखरसम्मत माग तुम्हारे व्यि सरल ओर हमारे च्यि खुखप्रद है 


रहलाद-'माताजौ ! आपके भगवद्भक्त के रक्षणं सचमुच बडे 
उत्तम ह ओर पै मी मगवान्‌ विष्णु से यही प्रार्थना करता द कि 
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चे मेरी पितृभक्ति सदा बनाये रक्खं ओर पिताजी के हृदय को ठेसा 
बदल दं जिससे अक्रारण शत्रुता का भाव मिटे ओर आपके 


कथनानुसार मेरे दोनों रोक बनें ओर आपको भी मेरे द्वारा कष्ट ,., 


एवं चिन्ता न होकर परम सुख मिटे ।' 


। पुत्र पर्‌ अपने उपदेशो का कुछ मी प्रभाव पडते न देख 
माताको बड़ चिन्ता इई ओर वह सोचने ख्गीं किं अव्र भँ 
इसको किसी दृसरे दिन समाग । इसकी विष्णुप्रीति हटती 
नहीं ओर स्वामी के हदय से विष्णुदेह हटनेवाखा नीं । 
अस्तु, उयोग करने का विचार उन्होने फिर भी नहीं त्यागा ओर 
विकम्ब होते देख, बाक्क प्रह्लाद को भोजन के च्य छे गयीं । 
पुत्र को भोजन करा कर स्वयं फिर अपनी चिन्ता मे खा गय 
कि पुत्र को वसे रास्ते पर लाया जाय । 


निक्त भगवद्धक्तिरूपी रसागरेत को पाने के ल्यिखगतप 


जर योग॒ करते-करते थक जते है, जिस त को समञ्लने के , 


{यि जीवनपर्यन्त व्रडे-वडे तपस्वी न जाने कोन-कोन-सी साधनां 
किया करते है ओर जिस अलभ्य पदाय के पाने के छ्यि न जाने 
कितने योगीजन कितने ही जन्म विताते ओर जप-योग की समाधि 
गति है उसी अलभ्य प्रदाथं को, उसी . भगवद्भक्ति के रसामृत 
को .जि्त बाख्क. ग्रहणाद्‌ ने अपनी इस छोटी-सी' अवस्था मे पा 
जिया है, उसको समञ्ञानवा ओर समञ्चा-बुञ्ञा कर उसके हार्थो 
से, नीं उसक्रे हृदय से निकाढ फेकरनेवाला संघारं मे' कोन है ९ 
अपने स्वाथवशा अथवा प्राणपति एवं प्राणाधिक प्रिय पुत्र के बीच 


~ 


4 


॥ 1 


वाक प्रह्ाद्‌ को माताकीशिक्ा ११५ 


सद्भाव बनाये रखने के ल्यि पतिव्रता एवं पुत्रवत्सला कयाधू भटे ही 
जी तोड़ कर्‌ परिश्रम करती रहें, किन्तु वालक प्रहाद्‌ के हृदय से 


९ भगवद्वक्ति का दूर होना ओर उनके सुख से हरिनाम-कीर्तन कौ 


अमृतधारा का रुकना कष्टसाध्य नही सर्वथा असम्भव ह | 


अव्र ग्रहाद का सारा समय भगवान्‌ कौ कीर्तिं गाने ओर 
उनके नामकोर्तन एवं चरणवन्दना मे ही बीतने खगा । प्रहाद 
का जीवन इस छोटी-सी अवघ्या मेँ ही प्रेममय हयो गया ओर सारा 
संसार उनको अपना ही कुटुम्ब-सा दिखलायी देने ठगा | उनके मन मे 
राजपुत्र होने का कुछ भी अभिमान न था । सादगी, सरकता) 


साधुता ओर पवित्रता के अतिरिक्त उनके हदय म किपीभी विकार को 


-एखान ही न था । यह्‌ दद्‌ सिद्धान्त है किं तिनि आनार्‌ के मन 


ॐ 


कौ अथिरता दूर नदीं हो सकती । ग्रहादजौ सत्र कुछ जानते 

ये, उनको सव तच्च ज्ञात ये) परन्तु अमी उनकौ द्धि मे कुछ चछ्लता 

शेष थी, वह उको दूर कर वुद्धि को एक परमात्मा मं सिथर करना 

चाहते ये, इसी विचार से प्रहाद अपने आराघ्यदेव को निज 

हृदय-मन्दिर के बाहर देखने के ल्थि मी लाटायित इए ओर पिता 

से छिपा कर्‌ उन्होने भगवान्‌ हरि कौ एक मूर्ति खी । उसी खुन्दर 
मूर्ति कौ वे उपासना करने खगे ओर उसीसे उन्होने अपना प्रेम 
दाया । इस प्रकार उन्दने अपने चित्त को साधार उपासना म॑ ख्गाया ॥ 
सूरि के आधार को पाकर उनकी पवित्र भक्तिरूपी सुर-सरिता 
ेसी उमड़ी कि पिर वह जीवनपर्मन्त बढती ही गयी । , 


>< 







चौदहवां अध्याय 
प्रह्लाद्‌ की दीनबन्धुता 


पिता से सत्याग्रह 
¶ कः ओर बार्कं प्रहाद कौ अव्यभिचारिणी भक्ति 
 रात-दिन उनको भगवान्‌ विष्ण की ओर खीचती 
¢ थी, दूसरी ओर हिरण्यकरिपु के अन्तःकरण कौ 
अट्रट त्रता विष्ण के न पाने से प्रव्येक क्षण 
3 बडी तेजी से बढ रही थी । दोनों ही पिता-पुत्र 
रात-दिन भगवान्‌ के ध्यान मे रे रहते थे ओर दोनों ही के 
हृदय से एकं क्षण के स्यि भी भगवान्‌ विष्णु बाहर नदीं जाने ` 
पाते ये। हँ दोनों म एक अन्तर था ओर वह यह कि पिता 
शान्ुभाव से उनकी चिन्ता मं क्तेमाव से! 
हिरण्यकशिपु ने देखा किं साधारण रीतिसे हमे 
मिख्ना सम्भव नहीं । इस कारण, उदन वड़-बडे भयङ्कर उत्पात 
मचाने, आर्ध कर दिये । उसके अघुर अधिकारिर्यो ने विरोष- 
कर उसके ' छेटे सठे धध्राक्ष' ओर कुम्भनाक' आदि दानवं 
ने सारे साम्राज्य मे न जाने कितने निरपराध विष्णुभक्तं को 
नष्ट कर डाटा । ये दुष्ट दानव प्रतिदिन करही-न-कहीं से एक- ~ च, 
न-एक वैष्णव का सिर काट कर खते ओर हिरण्याक्ष की विधवा ` छः 
ल्ली “मालुमती' के सामने रखते थे । भानुमती का शरण था, बह 
जव तक एक वैष्णव का सिर सामने कटा हआ न देख सती; 
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तव्र तक वह न तो अपना छौकिक नित्यकर्म करती ओर न जट पीती 
थी । दैत्यराज के असुर अधिकारी सारे साम्राज्य मे अन्धेर मचाये 
इए ये । किसी को कोलर म पिसवाते, किसी को कुत्तो से 
कटवाते ओर किती को जीति-नी भूमि मे गड़वा देते ये । किसी 
को फस पर चदाते, तो किसीको यों ही वृक्षो पर नीचे सिर 
करके र्टकवा देते । असुरो के इन अत्याचारं से छग घबड़ा 
गये । चार ओर श्राहि माम्‌, त्राहि माम्‌) के करुणोत्पादक शब्द 
सुनायी पडने कगे । दैव्यो ने अपने पराक्रम से स्वग को रसात 
बना दिया ओर देवराज इन्द्र को बन्दीगृह मे बन्द कर्‌ मानों उन्होने 
देवराज इन्द्र से हिरण्यपुर के आक्रमण का बदला चुका छ्या। 
८ 


^ 


८ बालक प्रह्लाद, असुरो के इन अव्याचारो के समाचारो को 
सुन कर अत्यन्त दुखी इआ करते ये | उनको इतना कष्ट होता 
था कि कभी-कमी वह उनके दुःखनिवारणा्थं सत्याग्रह कर बैठते 
ये । दौन-दुखियों के करुण-कन्दन को खुन कर वहं रो पडते 
ओर उनका शरीर कोप उठता था । जवर कमौ वारक प्रह के 
सामने कोई दीन-दुखिया सताया जाता शा, तच वरह अपनी माता 
से उप्तके चछुड्वाने के व्यि हठ करते ओर यदि वह नद छोडा 
जाता तो बह खाना-पीना छोड अनशनरूपौ सत्याश्रह करने 
लगते ये । महारानी ने कई॑वार पुत्र कै सत्याग्रह के कारण न 

जानि कितने बन्दियो को अपने माई कुम्भनाक एवं धूम्राक्ष आदि 
असुरो से कह-एुन कर॒ चछुडवा दिया था ओर कमी-कमी तो 
बालक ग्रहाद्‌ ने स्वयं अपने पिता ही से प्रबल आग्रह करके दीन- 


प 
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दुखियों को दण्ड से मुक्त करवाया था । कमी-कमी जव्र पिता 
ग्रहाद्‌ कौ बात न मानते तब वे अनदान का सत्याग्रह करने 
गते ये । इन वातों से उनके सारे साम्राज्य मे उनकी दयाढठुता 
की बात चारौ ओर फक गयी ओर दीन-दुखिये, ऋषि, देवता ओर ५ 
पितरगण उन्हे मुक्तकण्ठ से आडी्वाद देने रगे । इतना ही नही, 
उनके भय से दैत्यराज हिरण्यकशिपु के कर्मचारियों के घोरं अत्याचार 
भी रहिथिल-से होने खगे ओर इस बात की विरोष सावधानी 
रक्खी जाने ख्गी कि किसी प्राणी को प्रह्नाद के सामने दण्ड न 
दिया जाय, उनके कानों तक किसी के रोने-पीटने के र्द 
सुनायी न पड़ ओर उनके सामने कोई दुखिया न जाने पावे । 

जो दैत्यराज) इन्द्र को बन्दी बनाये इए यथा, वि्णुभगवान्‌, _ 
को मारने के ख्ि रात-दिन उनकी खोज मेँ ठगा रहता था ओर 
सारे दिक्पाल का, तीनों खोक ओर चौदहों सुवन का अधीरवर 
था वही हिरण्यकशिपु, स्नेहवडा अबोध बार्क के हठ के सामने 
चक जाता था । पुत्र के हठ के, सामने वह अपनी दण्डाज्ञा को , 
रद कर देता. था ओर पुत्र की ओंख बचा अत्याचार करता धा । 
वह सब क्या था ? किस भय से वह देसा करता -या ओर . उस 
छोटे-से नाख्क के हाय मे वह कोन-सा- अ था, जिसके कारण 
-पिता पर उसका इतना आतङ्क, था ! यह वही अखन था जो 
निरज प्राणिरयो के हाथो म होता है । यह बही भय था जो निर्बछं `~ 
प्राणियों के सतानेवाे के हृदय मे हदव कौ प्रणा से उत्पन्न हो जाता . 
ह ओर यह वही आतङ्क था जो एक सच्चे भगवद्भक्त ` की टता 
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पिता के दन को न आने पाते, तव उनकी प्रेममयी माता कयाधू 
स्वयं अपने प्राणपति दैत्यराज से अनुरोध करके दैत्यराज के साय- 
६८ साय गुरुक मे जातौ ओर अपने प्राणोपम पुत्र बरह्मचारी प्रहाद 
को देख, ओर गुरुछुख्वासियों से उनकी प्रशंसा सुन, मन-ही-मन 
आनन्द के अपार सागर मे म्र होती इई लोट आती धीं । 
थोड़ी से समयमे अपने पाठ को पूरा करके प्रह्ाद 
भगवान्‌ की खीटाओं के स्मरण ओर दर्शन के आनन्द मेँ मग्न हो रहते 
थे | कभी एकान्त मे ओंर कमी सवके वीचमेंवेठ कर वे 
भगवान्‌ का ध्यान करते थ; किन्तु पाठराटा के छत्रो पर उनकी 
प्रतिमा का इतना अधिक प्रभाव था कि उनसे कोई कमी यह नहीं 
टुता थ ५ वन्द्‌ र = वटे क्र = 
{छता था कि, प्रहाद्‌, तुम अखं वन्द किये इए वैठे-वेठे क्या करते 
हो ९ जेसे-जैसे प्रहाद की शाल्लीय शिक्षा बढती गयी, वैसे-ही-वेसे 
उनकी विष्णु-भक्ति भी वडी तेजी से बढती चटी गयी, विद्यालाभं 
करने के कारण ही मानों उनकी भगवद्रक्ति.का रहस्य वि्याख्य के 
छात्रो एवं अध्यापकों को याथातथ्य नहीं माट्म हो पाया । इसीं 
प्रकार प्रह्ाद का समय गुरुकुक मेँ भगवच्चिन्तन के आनन्द में 
व्रीतता गया ओर वर्षों का समय जाते किसी को मी माद्मनं 
पड़ा । सव्र छोग यही समङ्ञते थे कि ग्रहाद्‌ तो अभी आये हे, 
अभी ये बहुत दिन रहेगे ओर हम लोगों को इनके सहवास का 
„® यह आनन्द अधिक दिनों तक प्राप्त होता रहेगा । 


समय की गति बड़ी वेगवती है, अन्त म बह समय भी आः 
गया जव प्रह्ाद्‌ ने वेद वेदाङ्ग तथा अन्यान्य राखो कौ शिक्षा 
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-समाप्त कर खी 1 अवर उनके समावर्तन का समय उपस्थित इ आ । 
पद्मपुराण मे छ्खिा है कि- 


“अधीत्य स्ैवेदांश्च न्ाख्लाणे विविधानि च। 1 
कस्माश्वित्वथ काटे च गुरुणा सह दैत्यजः ॥ 
क पितुः समीपमागत्य ववन्दे विनयान्वितः ॥' 


अर्थात्‌ दैत्यराज के पुत्र ्रहादजी समस्त वेदों तथा विविध 
दासो को पद कर एक दिन गुरुर से अपने गुरुवर के साथ 
पिता हिरण्यकशिपु के समीप गये ओर वहाँ प्च कर उन्होने 
पिता को सविनय प्रणाम किया । 


१, दैत्यराज दिरण्यकरिपु ने गुरु-पत्रो के साथ आये हए ब्रह्मचारी ^ + 


सुतर ग्रह्ाद को प्रणाम करते देख सहर्ष अनेकानेक आशीवाद 
दिये ओर स्वयं आचार्यपुत्रो को प्रणाम किया । आचार्यपुत्रो को 
खुन्दर उ आसन देकर दैत्यराज ने ग्रहाद को अपनी गोद मे 
उठा छया ओर कुदाल-ग्रसल पृञ्ने के पश्चात्‌ आचार्यपुत्रो से 
्ह्ाद की दिष्ा-समाकषिं की प्रशंसायुक्त वातं सुन, समावत॑न के 
-छियि विचार करते हर प्रदन कया कि-बिदा ब्रहाद ! त॒म विया 
राप करने के च्यि वहत दिनो तक गुरुजी के स्थान पर्‌ रहे हो । 

^ केद्वारा तमने जो उत्तमं ज्ञान प्राप्त किया है वह हमें ९. 


सुनाओ# ।' 














@गह्धाद चिरकाल स्वं गुरगेे निवेश्ितः। यदुत गुरुणा वें तन्ममाचक्ष्व सुत्रतध 
, (पद्मपुराण उम्र खं० अ०९३ ) 
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अनेक विद्वानों के मत से अक्षरारम्भकार से ही दैत्यराज को 
भ्रहाद्‌ कौ विष्णुभक्ति का पता ख्ग गया था ओर पाँच वर्षं की 
अवस्था मही उन्हे सारी ताडना दी गयी थीं । कु पुरार्णो 
म भी अस्पष्टरूप से किन्तु विययारम्भ ही से उनकी विष्णु-भक्ति 
की च्चा पठने, उनके पीडित किये जाने एवं उनकौ रक्षा मे भगवान्‌ 
ओरीनरसिह के अवतार ग्रहण कर हिरण्यकरिपु के बध करने का 
उछेख है । परन्तु पूर्वापर के विचार से पद्मपुराण की बातें हमारी बुद्धि 
म समाती हैँ ओर सङ्गति ठ्गाने से किसी पुराण का मतभेद भी 
इससे नदीं होता । अतएव हमारे विचार म जिस समय प्रहाद से 
पहरे-पहक दैत्यराज ने यह पुष्टा किं हे ब्रह्मचारी प्रहा, 


ध हे सुत्रत ! तुमने जानने योग्य जो वातं गुरुवर से सीखी हैँ वे 


+ बतलाओ | उस समय उनकी अवस्था कुमार नर्द, करोर 


यी ओर वे निरे वाख्क नही, विद्वान्‌ ब्रह्मचारी थे। 


ब्रह्मचारी प्रह्ाद ने बडी ही नम्रतापूर्वक॒गुरु-चरणो तथा 
पिता के चरणो मे सादर प्रणाम कर अपना कथन प्रारम्भ किया- 
धयो वै स्वोपनिषदामर्थः पुरुष ईरः । 
-तं वै सर्वगतं विष्णुं नमस्कृत्वा वीमे ते ॥' 
( श्रीमद्भागवत ) 
अर्थात्‌ जो समस्त उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित सतरका 
खामी पुरुष नाम शर है उस सर्मैव्यापी विष्णु को मेँ 
नमस्कार करके कहता द्र । ज्यो ही ग्रहाद्‌ के सुख से अपने 
परम शत्रु उसं॒विष्णुभगवान्‌ कौ! जिसको मारने की चिन्ता में 
१० 
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दैत्यराज रात-दिन व्यग्र रहता था, स्तुति सुनी, व्यो दी सदस 
उसका क्रोध भड़क उडा 1 चित्त वदे विस्मय मे पड गया ओर्‌ 
उत्को प्रहाद पर नदी, परवयुत अपने आचार्यपुत्रो पर वडा क्रोधं 


उपजा । उसने कहा कि गुरुपुत्रो ! तुमने अवरोध जान करं . 


हाद को यह क्या रिष्षा दी है १ मेरे डके को इस प्रकारं 
जडतापूण दिक्षा त॒म लोगों ने क्यो दौ ! मेरी समञ्च मे यह बाते 
नदी आती । तम लोगों ने इतनी दढा कीदैकिजोमेरे स्यि 
असद है 1 तमने मेरे परम शत्रु की स्ति मेर ही सामने ओर 
मेरे ही पुत्र केः सुख से करवायी है, यह क्या अक्षम्य अपस 
नहीं है £ इसमे सन्देह नी कि, इस व्रह्मचारी ्रहाद ने तुम्हारी 
ही कृपा से यह सत्र कुछ सीखा हे ओर तम गाने मेर 
उपकारो को तथा मय को शलाकरये जो व्राहमगो-जेसे निरंङराता- 
पू्ी कायै क्ये हैः इसके ल्थि तंम लेरगो को मै अवदय ही समुचित 
दण्ड दगा) हे द्विजाधम } तुम छग को मैने पटे ही भली मति 
सम्या दिया था । उस समय ठम छो ने कैसी कैसी चाटुकार 
की बातें कही थी १ क्यां अवतम छोगौ कौ उनका स्मरण नदीं 
हे मेरी समक्न से तम ठे ने यहं अद्षम्ये अपराध भम-वक्ष 
नहीं विन्त प्रमोद-वशा किया है । अतएव तुम लोग प्राणदण्ड के 


यम्य हो, किन्तु गुरु पुत्र होने के कारण मै तुम खगो को अभी क्षमा = 


करता द्र । पर्त जन त आचार्यवर शक्रजी' महाराज नहं 
अवे तवर तक के चयि षै तम छेको कारागार मे बन्द 


 स्व्लँशा । कारण, स वहं मय जि, ठम सोन खन रोग 


: 
< 


प्रहवाद्‌ की दीनवन्धुता ^ ११२ 
से अत्याचारियों के सामने उपयित होता है । इसी का नाम 
खोगों ने (सवयाग्रह रख ल्या । सत्याप्रदी प्रहाद सदा पिता के 
सामने पुत्रहीके रूपमे ख्दे होते थे । ्रहद्‌ पिता का 
वैसा ही सम्मान करते ये जैता एक पित्‌-भक्त पुत्र को पिता के 
ग्रति करना उचित है । प्रह्ाद अपने पिता के अत्याचार का 
प्रतिबाद्‌ करके न तो कमी उनी निन्दा करते थे ओर न अपने 
किसी भाचरण से उनका अपमान ही होने देते थे । वह पुत्रधर्म 
का पूर्णरीत्या पाठन करते घे ओर इसी कारण से उनकी अबोध दशा 
मँ उनके पिता के कठोर हृदय पर भी सत्याग्रह का प्रमाव पडता 
था ओर वह उनके सत्याग्रह के सामने सिर ह्काता था । 






~. एक दिन दैत्यराज अपने अन्तःपुर मे गया इआ था ॥ 
महारानी कयाधू ओर हिरण्यकशिपु दोनों ही अपने पुत्र के 
(ग्रहाद्‌ के ) अनुपम र" एवं अे.करिक सौन्दर्य कौ प्ररंसा 
कर रहे थे । इतने मे वाक्कर प्रहाद्‌ भी साथी बार्कों के साय 
नाचते-कूदते न जने किस ध्यान मे मश्च हो वरहांजा निकरे, 
; ब्रहवाद ने आने के साथ दही पिताजी के चरणों मे शिर नवाया 
ओर दैत्यराज ने मी आशीवौद दे ओर धिर संघ कर उन्हे अपनी 
गोद म उढा ल्या 1 दैत्यराज ने बडे प्रेम के साथ पूा-शरेग 
्रहाद ! त्हारी बोडी तो बड़ी मघुर है, तम्हारा हृदय भौ बडा 
कोम दै किन्तु हमारे साथ जब तुम ‹सत्याग्रहः करने क्गते 
, द्योतो व्डेनिट्र दो जाति हयो । इसका क्या कारण है £ ठम तो 
` उस समय अपना-पराया सव बु भूक जाते हो, यह क्यो £ 


2 भागवतरल प्रह्वाद्‌ 


्रहलाद-“पिताजी ! मैने तो आपसे कमी निहुरार नह की 1 
आपसे जव-जव मेने किसी पीडित के मुक्त करने की भिक्षा मँगी 
तब आपने दया करके अपनी उदारता दिखलायी; किन्तु जव. 
कभी आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, तव भने अपने मन में 
समज्ञा कि मेरा पूरवेजन्म का कोई घोर पाप है जिससे मेरे हदय को 
दीन-दुखियो के दमन का कष्ट सहन करना पड़ रहा है ओर मेर 
जन्मदाता पूज्यपाद पिता मी प्रार्थना करने पर मेरे हार्दिक 
दुःख का अनुभव नीं कर पाते हैँ | तव, मै अपने आपको, उस 
ूर्वजन्मं के पाप से सुक्त करने के चयि दण्डित करना चाहता ह | 
इसके व्यि मेरे 'पास दूसरा अधिकार ही क्या है १ इसय्यि मै 
केवर अनडान करने गता ह्र । इस प्रकार प्रायश्चित्त दवारा मेरे 


सर्वजन्म का पाप जवर मार्जित हो जाता है, तब आप मेरी प्रार्थना ' 


को स्वीकार कर ठेते है । इसमे पिताजी, मेरी कठोरता क्या इई ? 


हिरण्यकशिपु- बेटा प्रह्ाद ! तुम्हारी बाते तो, एसी होती 
है किं मानों को$ बडा चतुर सर्वशाखका वेत्ता बोक रहा हो । अस्तु, 
इम चाहते हैँ कि, तुम आज हमसे छ गि । बतलाओ, इस समय 
तुम क्या चाहते हो ¢ 


्रहलाद -“पिताजी ! आपकी कृषा से सज्ञे कछ भी नही चाहिये, 
किन्तु आपने मोंगने की आज्ञा दी है, इसव्यि मै आपकी आज्ञा को 
दाढना भी नहीं चाहता । यदि आप सञ्च दं तो यही दे किं आज से 
किसी प्राणी को आपके साम्राज्य मं कोई आततायी सताने न पावे ओर 
किसीको दण्ड देना ही हो तो उसके बदले मुङ्े दे दिया जावे ।' 


~ 


[ध 


अ 
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हिरण्यकरिषु- विटा । त॒म अभी अबोध वाख्क हो, तुम्हारा 

हृदय दयामय है, किन्तु शासन में दण्ड का विधान, आवस्यक होता 

9 है 1 यदि व्रजा को यह माम हो जाय कि इस राजा के राव्य में 

किसी को दण्ड नहीं दिया जाता तो चोरो, डकरुओं ओर अन्यान्य 

अत्याचारियों कै अत्याचार ओर अपराध इतने वढ़ जायं कि पिर 

उनका समाटना कठिन हो जाय । अवद्य ही दया का माव होना 

चाहिए, पर अपराधी को दण्ड देना भी तो उततपर दया करना है । दण्ड 

से शरीर शद्ध हो जाता है । जो अपराधी राजदण्ड से वच जाते 

चाहे वे किसी भी कारण से बच जार्यै वे यमदण्ड के भागी होते है । 

यमदण्ड राजदण्ड से अधिक कष्टदायी ओर अधिक काठ के चयि 

होता है] सारांश यह कि राजा का धर्म है कि अपराधी को 

* दण्ड दे । यदि राजा अपराधीको तो दण्ड न दे ओर उनके बदले 

निरपराध प्राणिर्योको दण्ड दे तो बह खयं अपराधी बनता ओर 
यमदण्ड का भागी होता दै! 

्रहूलाद-शपिताजी ! आपका कथन यथार्थं है, किन्तु जो 

वचार अपराधी नहीं है उनपर तो आप दया किया करें ओर 

अपने अधिकारी असुरो से कह दे किं वे निरपराध देवताओं को 


९ 


तथा उनके अनुयायियों को कभी सताया न कर ]) 

हिरण्यकशिपु-वेग } जव तुम्हारा जन्म नही इंओआ था त्नः 
यौ वात हे | इसे ठमको पता नर्द ₹ । देवताओं ने हारी 
अलुपलिति म अकारण हमारे नगर पर आक्रमण कर सारौ राजघान 
कतो नष्ट-शरष्टकरदिया धा ओर इतने अत्याचार कयि थे कि जिनका 


९. . 


भ न 
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वर्णन भी नह किया जा सकता 1 ययँ तक कि तम्हारे गर्भमे 
होने पर भी तुम्हारी माता को देवराज इन्द्र बलात्कार से हरण करके 


छे जा रहा था । यदि महर्षि नारद न मिक गये होते तो न जने 


तुम्हारी माता की क्या दशा इई होती ओर तुम्दारी क्था गति होती ) 
अतएव देवता हमारे केवर साधारण रतु, ही नही, आततायी शत्रु 
हैँ । उनका बध करना ही धसं ओर राजनीतिज्ञता है 1: उनके 
सिवा अवसे अन्यान्य निरपराघ प्राणियों को हमारे साम्राज्य मे 
को$ भी सताने नदीं पावेगा । इस बात क ल्यि तुम निश्चय जानो } 


इतनी बात समाप्त होते-होते किसी आवद्यक का्यके स्यि 
रकं राजदूत ने प्राना की ओर दैत्यराज राजसभा मे चे गये 1 








` पन्द्रह अध्याय 
म्रह्वाद्‌ की शिक्ञा 


गुरुङट-वास्‌ 
चीन भारतवर्षं मे विया का इतना अधिक प्रचार 
॥ ओर महव था वि ग्रतयेक मनुष्य के ल्यि उसका 
प्राप्त करना अत्यन्त आवद्यक समज्ञा जाता धा } 
साधारण श्रेणी के ग्रजाजनों को छोड दोष समी 
दविजातियो के वाख्क उपनयन-संस्कार होने के साथ-ही-साय 
„ शिक्षा ग्राप्त करने को अपने-अपने गुरुकुलं के टियि प्रस्थान करते 
~~( भे । गुर्कुटों मे विवा प्रा करने के पश्चात्‌ उनका समाव्तन- 
संस्कार होता था तव वे खोट कर गृहस्थाश्रम के नियमानुसार 
अपना योगक्षेम करते ये } गुरुकुले मे विदार्थियों को उनके वणे, 
उनकी कुठ-परम्परा, रुचि एवं आवद्यकता के अनुसार साङ्गोपाङ्ग 
वैदिक रिक्षा के साथ-ही-साधः रखा -रिक्षा, मछविया कौ रिष्षा 
तथा विविध कलाओं कौ दिष्षा भी सुचारुखूप सेदी जाती थी) 






। 
| 
[ 


(विचार्यो के गुरुल-वास से बहत बड़ा काम होता था) 

न तो माता-पिता के अनुचित खट्न-पाटन मे पड़ कर ङ्डके 

+ खराव.होतेये ओर न उनको अपने ब्रह्चर्य-पाठन मे गाहसधय 
जीवन कौ कठिनाय ओर उनके संसर्गं ही वाधक होते थे । 


विधियो का मविष्य जीवन आनन्द्मय्‌) श्र हृ्ट-पुष्ट ओर 
^ रणो © _ 
` बल-वीर्य-सम्पन होता था । इन्ह। का ते प्राचीन भारतवषे कं 
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सन्तान ` धीर, वीर ओर गम्भीर होते तथा अपने पूरुषो कौ 
ोरव-गरिमा को बढाने मे समर्थं होते ये | 


जिस प्रकार अन्यान्य द्विजातियों के बालक रिष्ता ग्रहण पने 
करने के स्यि गुरुकुल मे निवास करते थे, उसी प्रकार व्डे-बडे ` 
-सम्राये के राजछुमार मी गुरुकुल मै समान-शीक विदारधियो के 
साथ विद्या-अध्ययन करने के स्यि निवास करते थे । गुरु्लों मे 
राजकुमार को भी विचार्यो के समी धर्मों का पररा-पूरा पान 
करना पडता था ओर राजछुमार के वेष मे नदीं प्रव्युत एक साधारण 
ब्रह्मचारी विवा्थी के वेष में रहना पडता था । इसका परिणाम यह 
होता था कि, राजछुमारो के हृदय मे वथा दम्भ, अनुचित अभिमान 
विद्व ओर धृणा के भाव धुसने ही नही पाते थे । गर्ढलो मे ` ` 
मतिमति के सुखदुःख सहने के कारण राजडुमारो को शासनघुरौ 
चलाते समय अपनी दीन-हीन प्रजा के खुख-टुःख का पूरा अनुभव 
होता था ओर उससे राजा तथा प्रजा दोनों टी खभ उठाते थे । 
इसी गुरुङटी शिक्षा के प्रभाव से प्राचीन भारत कै नवयुवकः 
विचा सदाचारी, धार्भिक ओर ई्रभक्त होते ये ओर अपने 
गुरुबरोको गुरुदक्षिणा म अपने प्राणों तक को अर्पण कर्‌ देते थे 
न कि, आजकठ्के समान सदाचारुहीनः, ध्ःविरोधौ ओर ईर- 
विद्रोह विचाग्राघ् विचार्थी जो अपने आचार्या क प्रति “नष्टदेव 
ची भ्रष्ट पूजाः वारी छोकोक्ति को चरितार्थं किया करते है । 
मलुष्य ही नरह, खर, असुर भी वियन्‌ करते थे ओर उपसे 
धरणे छाम उठते ये } ` ` ¦ ऋ; । 


५ 
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उस समय गुरुकुल के सच्नाटनार्थं॑न तो कोई चन्दा एकत्र 
किया जाता था ओर न उसके सच्चारन मे गुरुभं को कठिनाई 


५ होती धी 1 राजाओं की ओर से उनके सञ्चाटना्थं पूरा प्रबन्ध 


8) 


रहता था ओर सर्वसाधारण भी यथासाध्य सहायता एवं सेवा करने 
के स्यि सदा तैयार रहते ये ओर करते भी ये । गुरुकुक भी दो 
प्रकार के होते मे । एक तो निर्जन वन की तपोभूमियों मे, जिनमे 
विरक्त आचार्य अपने-अपने आश्रमो मे छात्रौ को विविध प्रकार कौ 
विह्ला्ँ पाते थे, ओर दूसरे नगरों के वाहर किन्तु समीप मेही 
^. महर्षियो के पवित्र आश्रमो मँ होते थे । वहां उपनीत छात्र 
ग रुचि, अपने अधिकार एवं आवस्यकता के अनुसार कख- 







“ कुराकता,शख-अल-रि्षा, यन्त्रविया आदि के साथ-दी-साथ सागोपांग 


वेदिक धर्म की शिवा ग्रहण करते । दोनों ही प्रकार के गुरुकुररूपी 
आचार्यो के आश्रमो स दोना प्रकार के विरक्त एवं गृहस्थ आचार्य, 
अपने-अपने आश्रमवासिक विचार्थियो कौ देख-माक, पालन-पोषण 
एवे शिक्षा-दीक्षा मे उतने ही तत्पर रहते ये, जितना कि कोई भी 
गृहस्थ अपने निजके वार-बच् कौ देख-भार,पाटन-पोषण एव रिक्षा- 
दीक्षा के ल्यि तत्पर रह सकता है } इन्द कारणो से उस समय 


५. आचार्यो का महव थाः उनक्रे आश्रमो की प्रतिष्ठा थी ओर साधारण 


श्रेणी के गृहस्थ से ठेकर वडे-वडे राजा-महाराजा एव स॒म्राट्‌ तक 
अपने-अपने प्राणाधिक पुत्र को गुरुकुले मे एकाकी भेज देने मे 
किसी प्रकार की मी अङ्चन न्ह समञ्जते भे 1 





२२द्‌ भागवतरल प्रह्लाद 


हिरण्यपुर नगर, जो दैत्यराज हिरण्यकरिपु कौ राजधानी थी 
ओर जिसको किसी-किंसीने मोटिस्नान, मूलस्थान तथा करयपपुरी 
के नामसे छिला है, ओर जो आजकल पंजावर सूबे का प्रसिद्ध 


3 


नगर सुकतान के नाम से प्रसिद्ध है, समीप ही शक्राचायेजी का ` 


आश्रम था, जिसमे उनके दोनों विद्वान्‌ पुत्र षण्ड ओर अमकं छात्रो 
को वियादान देते ये । इस आश्रम मे प्रायः समी प्रकार के छात्र 
यदते थे, किन्तु दैत्य-दानव-वंशौय छात्रो कौ अधिकता थी । इसी 
आश्रमे या यों कै कि इसी गुरुकुट मे दैत्यराज हिरण्यकरिपु 
के पुत्रो तथा भतीजों को भी शिक्षा दी गयी थी। 

दैत्यराज हिरण्यकरिपु का अन्यान्य पुत्रों की अपेक्षा अपने , 
छोटे पुत्र ग्रहाद पर अधिक ग्रेम धा। उसकी बडी इच्छा थीः 
किं प्रहाद को खयं महि दयक्राचार्यजी शिष्चा दे । किन्तु प्रहाद 
के उपनयन का समय आ गयाः ओर महर्षि शुक्राचार्य, जो तीर्थाटन 
करे स्यि वभौ पू गये इए ये, खोट कर नी आये | उपनयन के 
समय मे अतिकार होते देख, दैत्यराज ने आचार्य-पुत्रो को ही 
बुख्वाया । आचार्यपुत्रो के आने पर उसने उनके आगे अपना 
आन्तरिक अभिप्राय प्रकट करते हर्‌ कडा कि--आचार्यचरण 
अव्र तक नही आये । हम उन्हीके द्वारा ग्रह्ाद को रिष्षा 


दिखाना चाहते थे । पर्त उपनयन-संस्कार का समय हो चुका 


हे ओर समय पर संस्कार करना ही उचित है । अतएव जब तक 
आचार्यचरण न आ जार्यै, तब तक आप छोग ही इस बारक 


क 


क शिश्वा का समुचित प्रबन्ध कर ॥ 


४ 
छ. 


= 


| 


भ 





प्रह्ाद की शिक्षा १२. 


आचार्यपु्-“राजराजदवर ! आपके विचार उत्तम हैः जेसी 

रिक्षा आप चाहते है वैसी ही शिक्षा दी जायगी । पिताजी के 

^ आने पर्‌ हम छोग उनके आगे आपकौ इच्छा प्रकट कर देगे ओर वे 
` शयं राजकुमार को समुचित शि्वा देगे ।' 


दैत्वराज-हे आचार्यपुत्रो ! हमारा यह अभिप्राय नह| हैक, 
आप रोग किसी विदाम कम दैँ। आप खग हमारे अघुरो के 
राजवंश कौ समा के रत है ओर अपने पिक्-चरण की कृपा से सर्व- 
वियासम्पन् है; किन्तु हमारे कु की रीति-नीति का यथां अनुभव 
जेसा आचार्मचरण को है, वैसा कदाचित्‌ आप लोगों को अमी न 


। 9 । हमारे साथ देवताओं का वैरमावः हमारा-विष्णु का वैमनस्य, 


& हमारे हदय मे सदा कःसकनेवाढी आरातृ-बघकी वेदना तथा उसके 
बदला ठेने का दढ विचार आदिको आचार्यचरण जितना जानते हँ 
सम्भव है आप उतना न जानते हो । अतएव हम अप छोगो से 
रिक्षा के सम्बन्ध मे कुछ अपना अभिप्राय मी बतला दं तो आप 
अनुचित न मानेगे । प्रहाद अमी अबोध वारक है, किन्तु उसकी 
द्धि बडी तीक्ष्ण है । उसके हृदय मे खभावतः असुर-कुरुखठम 
खभाव के सर्मेणा विरुद्ध दया के भाव मरे इए है, उसे साम्यवाद 
से व्रेम है ओर उसके हृदय म राजकुमार होने का रत्ती भरं भी 
+ अमिमान नहीं है । इन वतौ से हमको मय होता है किं वह 
कदाचित्‌ हमारे आन्तरिक मावो, अभिकापाओं ओर प्रवृत्तियों का 
समर्थक न हो 1 अतएव आप्‌ लेग उसको ेसी उत्तम रिष्षा दे 
किं जिससे बह हमारे ही विचासै का अनुगामी बन देवताओं ओर 





१२८ भागवतरत्र ग्रहाद्‌ 


उनके पक्षपाती विष्णु का कटर शत्र वने ओर यदि हम अपने भाई 
का बदला न ठे सक-जो असम्भव है-तो यह वांङकं प्रहवाद अपने 
चचा के घातक विष्णु ओर देवताओं से पूरा-पूरा बदला ठे । 


आतरा्यपूत्र-दत्यराज ! आप विदवास रक्खे, हमारी पाठ्डाटा + 
मयो ही सारेकेसारे विचयार्थी घोर विष्णद्रोही तथा देवताओं केअकारण 
प्रबल रात्र हं ओर उनको हम छोग शिष्षा ही विष्ण एवं देवताओं 
के विरुद्र भडकानेवाटी देते हैँ । फिर राजकुमार को आपकी आज्ञा 
पाकर भी हम रोग क्यों न आपके इच्छानुसार शिक्षादेगे हम 

रोग अपनी पाठ्डाटा मे आरम्भ ही से यह रिष्षा देते है कि देवता 
हमारे देशा के ओर जाति के रात्र हँ | इन खेगों ने अपने खा्थों 
केः खयि न जाने कितने यज्ञ-याग के ढोग रच रक्वे हे 1 पर अब इनकी) 
पोठे सुख गयी है अतः इनको कोर पूजता नहीं । इनको पूजा करना, 
इनका आदर करना ओर दनिया में इनका अस्तित्व रखना घोर पातकः 
है ओर आत्मघात के समान है । इसी शि्चा के प्रमाव से धीरे-धीरे 
सारे देश के नवयुवक घोर देव-विरोधी हो गये है| 


आचायपुत्रों की रि्चानीति को सुन कर दैव्यरान वडा ही 

प्रसन्न आ ओर उसने कहा कि अव्र विम्ब का समय नहीं है | 
राजकुमार के उपनयन-संस्कार का सुन्दर सुतं विचारिये । श्रमस्य 
ज्रम्‌" इस नीति के अनुसार सुद्रतं मी शीघ्र विचारा गया ओर .+ 

उपनयन-संस्कार की खासी तैयारी होने ख्गी । ुरुकुरु-गमन तथा 

उपनयन-संस्कार का समय ज्यो-व्यों समीप आने खगा, व्यो -ही-्यों 

राजदरबार तथा अन्तःपुर मे आनन्दमय माङ्गल्कि उत्साह भी अधिक 


~क < 


प्रहणाद की क्षा १२९. 
दिखलायी देता था, वा्क प्रहाद के हर्ष की तो कोई सीमा ही नहीं 
रही । बे नित्य ही प्रातःका उठ कर अपनी माता से पूते ओर 
दिन गिनते थे कि अव हमारे उपनयन-संस्कार तथा विाध्ययन के 

गुरुकुख-गमन के कितने दिन रह गये | धीरे-धीरे वह दिन 
आ गया, जिस दिन से उपनयन-संस्कार के कृत्य आरम्भ 
हने को े। 
यज्ञोपवीत-संस्कार के उपलक्ष मे सारे नगर मे विरोषकर 
राजमहल म चारो ओर माङ्गछ्कि उपकरणों से स्थान सजाये जने. 
को ओर भोंति-भोंति के बाजे बजने तथा गीत गाये जाने लगे }. 
पुरोहित ओर सभी योग्य विद्रल्नन बुखाये गये । चारों 
से राजपरिकर तथा असुरबरन्द एकत्र होने रगे ओर देखते- 
ही-देखते एक सुन्दर समारोह हो गया । यज्ञोपवीत-संस्कार के लिय 
यज्ञराटा की रचना की गयी ओर यथाविधि उपनयन-संस्कार कराया 
गया । आचार्यपुत्रो ने राजङ्मार को दीक्षा दी । जिस समय ग्रहाद्‌! 
का उपनयन-संस्कार हो रहा था ओर उन्दने माता को सम्बोधित 
कर्‌ कहा कि-भवापि मातर्भिक्षां देहिः उस समय का द्द्यनतो 
ठेखनी से छिला जा सकता है, ओर न सुख से वरणेन करने 
योग्य ही है | उस दद्य का अनुभव वे ही कर सक्ते दै, ज तीनों 


(देक ओर चोदहो भुवन के स्वाम। सम्राट्‌ रण्यकदिपु-जैसे 


प्रबल प्रतापी राजसनजेश्वर के प्राणाधिकं प्रिय पुत्रको शास्रविधि 


क मयौदा कै पाड्नाथं, अपना जननं! सं भिक्षा मांगते हए 


देख चके है 


२३० भागवतरल घहवाद 


यथाविधि उपनयन-संस्कार होते ही स्यः उपनीत ब्रह्मचारी 
राजकुमार के गुरुकरुख जाने कौ आयोजन. होने ख्गा । ययपि 
गुरुकुल का स्थान राजधानी एवं राजमहरु से अधिक दूर नही. 
था ओर न घने वन हीमे था तथापि जिस प्राणाधिकं प्रिय पुत्र कँ 
एकः क्षण भी न देखने पर माता घवबडा जाती थी, उसके गुरुकंख 
जाने का समाचार पाकर महारानी कयाधू विकठ-सी हो उठी ओर 
उनके नेत्रं से जल की धारा-सी बहने गी } इधर प्रवाद ने भी 
माता का साथ दिया ओर मातृवियोग का अनुभव कर वह भी घव्रडा 
गये तथा रो पडे । कोगों के समञ्ाने-वुञ्चाने पर तथा पुत्र की रिष्ता 
के छां की बात विचार कर महारानी ने धीरज धारण किया ओर 
अपने ओंषुओं को पो कर प्रहाद के ओंघुओं को पोती इई उनको 
गोद मे बैठा छिया । गोद मे बैठा कर महारानी ने कहा-ेटा । 
तुम रोने.क्यों खगे १ अभी तो नित्य ही तुम आज के दिन को गिनते 
ये ] जव यह यभ एवं सुन्दर दिन आ गया है, तत्र रोते क्यो 
हो £ तुम आचार्यनी के यहः विया पढने जाओगे ओर वहां से 
बड़े भारी विद्वान्‌ तथा योद्धा बन कर छोटोगे-यह कितने आनन्द 
की बात है १ जब कमी तुम्हारा जी ऊवे तव अपने गुरुजी से कहना 
वर तुमको यहो ठे आया करेगे ओर सवसे मिटा दिया करेगे । 
बेटा ! तुम्हारा गुरुकुक दूर नहीं । इसी नगर के बाहर एक. खन्द, 
उपवन मेह । कितने ही बार म तुम्हारे पिताजी के साथ 
आचार्यचरण के दर्यनों को उस स्थान मे हो आयी द्र ओर भरी 
नति उसे देखा-माखाहै । यदि तुम्हारे आने मे कमी विटम्ब हो तो 


“~~~ पम रग् -------~ 


प्रह्नाद की रिक्षा १२१ 


मे तम्हारे पिताजी के साथ स्वयं वहोः आऊँंगी ओर तम्हारे इस 
सुखारविन्द्‌ को चूर्मगी ]' इतना कहती इई माता ने ग्रहाद्‌ का 

श्ल चूम च्वि ओर वे भी सिलसिला कर रस पडे ।प्हाद ने 
कहा कि माताजी ! मै तो पढने जाता द्र, तुम ज्र आना, देख, 
भूल न जाना | तुमको अपने घर के कामों से अवकाश वहत 
कम मिरता है ।' 


पुत्र ओर माताके वीचये वाते हो ही रहीर्थीकि) इसी 

वीच मे दैत्यराज के दृत ने आकर ओर हाथ जोड प्राना कौ कि 
"महारानी को राजढुसार के सित महाराज बुरा रे हैँ ओर 
ज ने यह भी कहा है कि, गुरुकुल-यात्रा का मुदरतै-कार 
/ स्थित है, शीघ्र आवें 1 दूत कौ वाते सुन एक वार फिर 
महारानी कयाघू के हदय मे प्रवर पत्र-वात्सल्य की रहर हिलोर 
मोरने ठम किन्तु पुत्र की ओर देख उन्होने दृत को उत्तर 
दिया-'अच्छा हम ठोग शाघ्र द वहौँ पचते हैँ! उधर दृत राज- 
द्रार कौ ओर गया ओर इधर माता कयाधू ने प्रह्ाद को कु 
भोजन कराया ओर उसको आगे करके वह पुत्र के साथ पीरछे-पीरे 
राजद्वार की ओर चली । आगे-अगे बरह्मचारी के वेष मे राजकुमार 
्रहाद चठ रहे ये ओर पीछे-पीछे अपने राजसी ाट-बाट के साथ 
्हारानी कयाधू जा रही थी । धीरे-धीरे महारानी ओर राजकुमार 
दोनों ही राजसमा मे जा परहचे | महारानी को देखते ही सारी 
समा ने अभ्युत्थानपूैक उनका स्वागत किया ओर दोनों ही माता 
ओर पुत्र, यथोचित अभिवादन के अनन्तर निर्दिष्ट स्थानों पर जा 





१२२ भागवतरल्र श्रह्नाद 


विराजे । दैव्यराज ने प्रहाद को अपने पास बुला गोदी मेँ वै 
ख्या ओर सिर सूघ कर हृदय से ख्गा ख्या । हिरण्यकरिपु का 
हदय भी पुत्रवात्सल्य से द्रवीभूत हो उठा ओर गुरुकुरु की यात्रा, 
का स्मरण कर उसका भी जी भर आया । फिर भी वह बीर पुरूष ` 
का हदय धा} अतः उसने सभर कर कहा कि बेटा प्रह्वाद ! 
तम्हारे गुरुकुल जाने का समय आ गया । देखो, ये हमारे दोनों 
आचार्यपुत्र ही तुमको अपने आश्रम मे शिक्षा देगे। ये तुम्हारे गुरु 
है । इनकी आज्ञा का अक्षरः पाकन करना ओर ध्यान रखना 
वि, ये तम्हारे ल्यि, हमारे ही समान पूज्य ओर आदरणीय है । 
तम्हारे च्यि थे संसार-सागर के पार करनेवाटे कर्णधार टै ओर 
जवर तक तुम शिष्षा प्राप्त करके समावर्तन-संस्कार के दारा इस. 
राजमहट मे नरह आओगे, तव तक के घ्य, ये तुम्हारे शिक्षक ही 
नी, सर्वधा रक्षक भी रहेगे । देखना वेट ! खूत्र रुचि ओर 
परिश्रम के साथ शिक्षा ग्रहण करना ।' 

पिता की बातें सुन ्रहाद ने सिर के इशारे से तथा मधुर 
स्वर से कहा हृत अच्छा } गुरुवर कौ आश्ञा से प्रहाद ने 
उठ कर माता के चरण दए पिताको प्रणाम किया तथा 
उपस्थित राजसभा के लोग को यथोचित अभिवादन किया । माता, 
पिता तथा अन्य समी सगे-सप्बन्धी ओर सभासद ने आनन्दाश्रुओ 
के साथ-साथ आशीर्वाद दे, राजछ्ुमार प्रह्ाद को नदी, ब्रह्मचारी ` 
ग्रह को आचार्यपुत्र के साथ गरुुरुवास के स्यि विदा किया । 


र व 





र सोर्वा अध्याय 
प्रह्वाद कौ प्रतिभा 
खस्पकार मं दी ज्ञान-प्रा्ष 
षु, हाराज दक्राचायं के सुपुत्र षण्ड ओर अम्वा यपि वडे 
म्म % योग्य विदान्‌ ये, शाख में तथा लोक-ग्यवहार मे भी 


{१ बडे निपुण थे ओर दैत्यराज की राजसमा के वे 
राजपण्डित भी थे, तथापि उनकी बुद्ध करर ओर उनका 
। हृदय कठोर था । असुरो के संसर्ग, उनके अन-जक के 
प्रभाव ओर असुर बालकों को आसुरी रिश्षा देते-देते वे इतने निर्दय 
हो गये भे किजो एक विद्रान्‌ के व्यि, शुक्राचार्य के पुत्रों केच्यि 


` तथा अध्यापक-जैसे पित्र पद के च्ि सर्वथा कलङ्क कौ वात धी | 


एक ओर उग्र ओर करर प्रकृति के अध्यापक थे) जो वात-बात 
से बाख्कोौ पर ऋरोध कर वैठते थे; सरी ओर साचिकं बुद्धिसम्पन्त) 


` -कोमठ ओर करुणहदय प्रहा, जो किसी भी प्राणी को पीडित 


द्िवना दी न्ह चाहते ये । गुरू-रिष्य मे परस्पर यह वड़े मारी 
विरोध की बात थी । पिर भी ब्रह्मचारी प्रहा ने अपने गुरुवर कौ 
बडी सशरू् की ओर उनके पदाये पाठो को स्वह्प समय मे 
हृदयङ्गम कर {ल्या ओर सहपाठी छत्रो के प्रति भी दसा प्रेममय 





> # ०२ 


१२७ आगवतरल प्रमाद 


व्यवहार रक्खा कि, जिसके ग्रमाव से उग्रचेता षण्ड ओर अमकं? 

जो बालको को यमराज के समान दिखायी देते ये, ब्रह्मचारी ग्रह्ाद 

के ल्यि विष्णुरूप शान्त एव प्रसन्न दिखखायी देने खगे । 
। 


ब्रह्मचारी प्रहाद पर गुरुवर ओर विदाख्य के सभी प्रकृति 
के समी छात्र तो प्रसनन थे ही, पर उनपर सवसे अधिक प्रसन्न 
थ- माता सरस्वती । थोडे ही समय में प्रहाद अपनी अप्रतिम 
परतिमा के कारण पाठ्ाखा मे सर्वप्रिय ओर सर्वश्रेष्ठ छात्र समञ्च 
जाने ङ्गे ओर गुरुवर उनके उदाहरण पर अन्यान्य असुर-कुमारो को 
उत्साहित कर्‌, उन्हे आगे बढ़ने के छ्य उत्तेजित. करने लगे} ` 
राजरजेश्वर दैत्य हिरण्यकरिपु के पुत्र प्रहार अपनी पाठया के 
छात्रौ के हृदयेदवर के समान वन बैठे ओर जिसके सुख से सुनिये 
उसी के सुख से ग्रह्वाद की प्रतिभा का ही गान सुनायी पडने खगा! 


समय-समय पर प्रहाद अपने माता-पिता के चरण-दर्शन 
क स्थि गुरुवरो के साय राजधानी मँ जाते थे ओर उन्हीं के साय- 
साथ छोट भी आति ये । मानों यह भी उनके हृदय कौ दयाट्ता 
थी । क्योकि वे यह नहीं . चाहते थे कि उनके अधिक दिनो के 
वियोग से जननी माता कयाधू ओर पिता दैत्यराज को किसौ प्रकार की 
वेदना हो । ग्रहाद का हृदय-मन्द्र भगवान्‌. कौ दयामय 
मूर्ति से शोभायमान था । वे कैसे किसी के हृदय को दुखते ओर ` 
क्से किसी की हार्दिक वेदना के कारण वनते £ , कभी-कभी जव 
कुछ समय तक बरह्मचारी ग्रहाद अपने पाठजुरोध के कारणं माता- 


` प्रह्ाद्‌ की प्रतिभा १३९. 
= तो वाको मेमेरे शतु कौ प्रशंसा के भाव पौौखभोगे ओर सरे 
देशा मँ मे प्रति द्रोह पैदा करने की चेष्टा करोगे । 

. जवार्यपूत्र-हे दैतयश्वर ! हम लोगो ने आपके पुत्र को 
यह रिक्षा कमी नदीं दी । आप हम ठगो पर अकारण ही 
कोथ कर्‌ रहे हैँ] हमारी शिक्षातो सदैव विष्णु-सतुति के 

13 विपरीत ही होती है; हमारे छत्र की दशा मे ब्रह्मचारी ग्रहाद्‌ ने 

| ` आपके सामने ही आपक्री अवहेकना करके जो विष्णु की स्तुति 

| की है इसके च्यि हमको आन्तरिक चेद्‌ है ओर इस निमित्त से 
| हम अपराधी मीहि हमारी शिक्नाका इसके. मन पर कुछ 


. छग अपने लिये क्षमा नर्द चाहते । आप जैसा उचित समक्ष, 
हम ठगो को दण्ड दं । हम खोग उसे सहं खकार करेगे 


अपने गुरुओं को पिता के कोपानर का अकारण रिक्रार 


¦ बोलना ही चाहते भे कि उनका हृदय सहसा द्रवीभूत 
॥ हो गया | इतने मेँ दैत्यराज ने ही कहा दे पुत्र ¡तुम ही 


। है १ तुम्हारे गुरु कहते हे कि हम लोगो ने एेसी रि्षा कमी नदीं 


। बतटाओ भि तुमको श्रिस आततायी ने इस प्रकार्‌ मेरे परम रात्र 





~ 


प्रभाव नहीं पड़ कर उपसे ठीक विपरीत प्रमाव पडा । अतएव 


॥ \, . | होते देख ओर दोनो ओर की वातं सुन, ब्रह्मचारी प्रह्ाद कु ` 


८ । सत्य-सत्य कहो कि तुमको इस प्रकार कौ बुरी शिक्षा किसने दी 
५ दौ । क्या यह सत्य है? यदिसत्यहैतो तुम निर्भय होकर. 


की मेरे सामने ही स्ति करने कौ रि्ठादीहै। बे! तम, 
जानतेहीहोकिमैनेन जाने कितने ब्राह्मणों ओर विदानो ` 











१७० भागवतरलर प्रह्वाद 


को केवछ इसी अपराध के ल्यि कि, वे विष्णु-मक्त ये, विष्णु 
कानामल्तेथे ओर विष्ण कौ पूजा किया करते थे, प्राण- 
दण्ड दिया है । अतएव शीघ्र ही तुम मुञ्से उसका नाम बतलाओ |. , 
मै उसको अभी समुचित दण्ड देकर बतला दंगा किं इस प्रकार १. 
का राजद्रोहपूर्ण अपराध कितना भयङ्कर होता है ¢ 

पिता की बातें सुन कर ब्रह्मचारी प्रहाद ने बड़े ही विनीत- 
भाव से हाथ जोड कर कहा-- 

श्चास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हदि स्थितः । 


तमते परमात्मानं तात कः केन शास्यते ॥ 
(विष्णु० १।१७।२०) 


अर्थात्‌ "पिताजी { शासन एवं उपदेश करनेवाटे तो एकमात्र 
परमात्मा विष्णु ही है जो सारे जगत्‌ में सभी प्राणियों के हृदय ,. - 
मे विराजमान है, उनके सिवा दूसरा कोन किसको उपदेश 
देकर शासित कर सकता है ? 

हिरण्यकशिषु-ध्ेया | तू बड़ा मूर्खं प्रतीत होता दै, जो 
मेरे ही सामने बारम्बार विष्णुका नामटेता है। तीनो लोकों का तौ 
रै अधीश्वर ह मेर सामने कौन दूसरा ईर हो सकता है ¢ 
, . श्रहूलाद-पिताजी ! जिस परमात्मा का परिचय शब्दों द्वारा 
नहीं दिया जा सकता, जो केवर योगियों के ध्यान मे आता 
है तथा जिससे यह सारा विद उत्पन्न इआ है ओर जो खयं 
विदवरूप है, वही परमेद्वर मेरा विष्णु है ।! न 

हिरण्यकाशपु-रे मूखं प्रहाद ! मेरी उपस्ति मे कौन 
दूसरा प्रेशर है त. बारम्बार जिसका नाम ठेता है वह॒ कहाँ 
है ? माटम होता है किं तेरी मृदु समीप आ गयी है ।' 


५ ग्रह्वाद की व्रतिभा १४९१ 


| पिता के कोप को बढते देख, प्रहाद ने बड़ी धीरता ओर 
| रान्ति के साय कहा किं- 
नन केवट तात मम प्रजानां स बरहममूतो मवतश्च विष्णुः । 


धाता बिधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपं कुरुषे किमर्थम्‌ ॥' 
(विष्णु० १ 1१७। २४) 


ष्टे तात ! आप क्रोध क्यों करते है १ वह विष्णु) केव 
| मेरे ही श्र नदीं हैँ प्रत्युत सारी प्रजा के एवं आपके भी बही 
ईश्वर हैँ । इतना ही नदी, सत्रका धारण करनेवाठे धाता ओर 
सव्रको रचनेवाठे विधाता भी वही हैँ ।' 
हिरण्यकाशिपु-न जने इस दुर्बुद्धि वारक के हृदय 
|, क्रिसका प्रवेदा हो गया है जो यह इस प्रकार के असाधुवाद 
(कर्‌ रहा है ओर अवेडाके साथ वक रहा है ।' 
श्रहूलाद “पिताजी ! जो विष्णु मेरे हृदय मेँ प्रविष्ट है, वे केवर 
मेरे ही नहीं, वे ही सारे संसार के ओर आपकर हृदय में भी प्रविष्ट 
हैः ओर वही सव कुछ कहते ओर कराते हैँ ।' ~" 
परह्ाद को शान्त होते न देख कर ॒पुत्र-प्रेम-वशा, दैत्यराज 
ने क्रोध को शान्त करके कहा हे मन्त्रिगण ! इस दुष्ट बाढ्क 
को यँ से जल्दी निकाढो, इसको गुरुकुकमे ठे जाकर समश्नाओ । 
माम होता है किसी विपक्षी दल के व्यक्तिने इसे हमारे शत्र 
„कौ सतुति करना सिखा दिया है । इसका अधिक्र दोष नहीं है ।' 
दैत्यराज की आज्ञा पाकर ब्रह्मचारी प्रहाद पुनः गुरुकृख 
पर्हैचाये गये ओर वहो आचाय छोग उनको भँ ति-माँति की नीति- 
शिक्षा देने खगे] 














सवरहवा अध्याय 
` हिरण्यकशिपु का कड़ा शाक्षन ` 
देवताओं मे घवडाहट 
विष्णुभगवान्‌ द्वारा आदवासन-परदान 
५५ धर प्रह्णाद पुनः गुरुकु मे अध्ययन करने लगे 
(1; ओर इधर दैत्यराज कठोर शासन करने खगा । 
| यों तो दैत्यराज हिरण्यकरिपु के दयसे विष्णु 
| का वैरभाव एकक्षण के व्यि मी दूर नहीं होता 





0 1 कौ रतेति सुनी तवसे तो मानों उसके वैराघनि मे 


घी की आहति पड़ गयी । उसने अपने अघुर अधिकारियों दारा 
सर्वत्र बडे जोरों से उत्पात मचा दिया । देवताओं कीतो जो 
दुरवस्था की सो कौ ही, उन मनुष्यों कौ मी नाकमे द्म कर 
दी, जिनपर नाममात्र को भी विष्णुपक्षी अथवा देवानुयायी 
होने का सन्देह हआ । इस वात कौ खोज मँ अरो को गुप्ररूप 
से नियुक्त किया गया करि, वे देखं, कह कोन विष्णुभक्तं अथवा 


>, 


था, विन्तु जवसे ्रहवाद कै सुख से उसने विष्णु + 


| 


देवताओं का पक्षपाती है £ दैत्यराज को ग्रह्णाद के वचनो से* 


यह पूरा-पूरा विदखास हो गया था करं, उपक्रे विरुद विष्णु-भक्ति 
के प्रचारकों का कोई दल है जो गुरूपसे लोगों मे, यहाँ 
तक क्रि राजुमारतक के मन मं विष्णु-मक्ति उत्पन्न करने में 


+ 
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.4 ख्गा हआ है | इसी कारण उस्ने देसे षड्यन्त्रकारी दर की 
शखोन के च्यि असुरो को गुप दृत के खूप मेँ नियुक्त कर उनको 
कड आज्ञा दौ क्रि यदि वे अपसतावघानौ करेगे ओर संसार में 
# क भी विष्णुभक्तं व्यक्ति रह जायगा तो उन छोगों का 
ऊुराठ नहीं है ।' 
असुर तो यों ही देवताओं ओर मलयो के शत्रु होते है 
फिर उनको दैत्यराज की खुखी आज्ञा मिट गयी । उनको मानों अपने 
शत्रुओं पर॒ अत्याचार करने ओर कराने का पूरा साधन मिक 
गया । वे निष्कारण हौ देवताओं ओर मनुष्यो को दढ-दरढ कर 
^ ठ्गे एवं व्यथं हौ इ्ूटी लूटी .वातं वना खोगों को विष्णु- 
(अक्त अथवा दैत्य-शनरु कह-कह कर दैत्यराज के कोप-वहि का 
दवन बनाने ङ्गे । नित्य ही न जाने किंतने ब्राह्मण मारे जाते, 
फोँसी पाते ओर उनकी सारी सम्पत्तियां अपहत (जन्त) कर खी जातं । 
= विचाराधीन अपराधियों कौ संख्या दिन दूनी रात चोगुनी बढते 
देख, मदमत्त दैत्यराज भी त्रिना कुछ सुने सुनाये ही छोगो को 
राजविद्रोही ठहरा प्राणदण्ड देने ठ्गा । इस प्रकार चारौ ओर 
॥ हाहाकार मच गया । छोग खुककेरोने भीन पाते थे । सवर 
| छोग ओट के भीतर-ही-मीतर्‌ त्राहि भगवन्‌ ! त्राहि भगवन्‌ । 
2 काजप रात-दिन जपने खगे । 










देवताओं ने धव्रडा कर्‌ अपनी विपदा सुनाने के छ्य अपने 
-आचार्यं गुरुजी को बुखया । उनको सारी कहानी सुनाने के 
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पश्चात्‌ देवताओं ने उनसे यह मी प्रार्थना की कि यदि शीघ्र 
ही इस दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वध का उपाय आप नहीं 
दढ निकाटेगे तो हम ठगो का अन्त ही समक्षिये । हम लोगः 
द्द कर सताये ओर मारे जा रहे है । हमारी जीवि > 
| अथीत्‌ यज्ञादि बन्द कर दिये गये है ओर हम गो के सारेके-सारे 
पद ओर अधिकार दैत्यराज ने बलात्कार सेछीन स्यि हे।॥ 
हम रोगो की अचौ-पूजा करनेवाखा प्रथम तो कोई रहा ही नदी, 
फिर यदिः कोई दुबा-छिपा हआ है भी, तो उसको रात-दिन यही 
चिन्ता ख्गी रहती है कि अव गये, अव गये । रेसी दशा में 
विरडे ही दृद मनुष्य होगे जो शमं एव हतो हन्ति धमो रक्षति 
रक्षितः” पर घृ रह कर काम करते हों । सारांशा यह कि, अव” 
हम छोग सत्र प्रकार से अपमानित ओर पीडित होचके टै 
यदि हम लोगों के उद्धार का कोई उपाय नहीं हो सकताहो तो, फिर 
जीवन की अपेक्षा दैत्यराज के क्रोधरूपी अग्नि मेहम ोगोँको 
अपनी आहति ही दे देनी चाहिए ।' 

देवताओं की करुण-कथा सुन कर बुद्धिमान्‌ वृहस्पतिजी 
ने बडे ही शान्तभाव से सान्त्वना देते इए कहा कि-हे देवताओं! 
अपने पद को पुनः पाने तथा अपने साम्प्रतिक कष्टो के निवारण च 
के सम्बन्ध मे अधीर मत होओ । कार वडा बलान्‌ है, 'तुम ` 
छोगों को धैर्य धारण करना चाहिए ओर इसं बात का विद्वास 
रखना चाहिए कि, जब तुम्हारा वह॒ स्वाधिपत्यः खंख नहीं रहा, 





न 0 ~ == 
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तव यह दैत्यों की दास्ता का दुःख भीन रहेगा । सुखदुःख 
तोरथके चक्र के आरे के समान आते-जाते रहते हँ । इनका 
घूमना कमी बन्द नहीं हो सकता । जो इस काट्चक्र कौ गति 
को जानते हैँ ओर धीरन धारण कर अपने दुःखों को सह 
लेते है वे पुनः खुख प्राप्त करते है, इसमे सन्देहनदीं । संसार 
का यह साधारण नियम है कि जव दुःख होता है तव लोग 
करुणावरुणाख्य केडाव का स्मरण करते ओर दीनानाथ के 
रारण जाते है उनके हदय दुःखी होने से शान्त, दयालु ओर 
सहिष्णु हो जाते है । अतएव दीनवन्धु भगवान्‌ उनकी प्रार्थना 
५ ओर उनके दुम्खों को दूर करतेदेँ। इसी प्रकार 


जत्र अधिकार प्राप्त होता है ओर संसार के सारे सुख अपने 


वने हए-से दिखलायी पडने ख्गते हैँ, तव खोग अभिमानी 
हो जाते है, वे अभिमान के वशीभूत हो दीन-दुखियों को अपना 
विपक्षी मान सताने र्गते हैँ तथा मदोन्मत्त हो भगवान्‌ के 
खरूप इस जगत्‌ को अपनी इच्छानुसार प्रकृति-विरुद्र चाने की 
व्यर्थं चेष्टा करते हैँ तथा अपने नियन्ता परमात्मा को भूक जाते 
है । रेसी ददा मे भगवान्‌ उनके उद्धार के स्थि तथा अपने 
सांसारिक नियमों कौ रक्षाके स्यि मी उनको दण्ड देते है, 
क्योकि अभिमान भगवान्‌ का आहार है इसीच्यि वे उनके 


"देद्य का .नादा करते, उनके परिजनों का संहार करते ओर 


अन्ततोगत्वा न सुधरते देख, उनका भी वध करके उद्धार करते 
है । अतएव ॒धवडाने की कोई बात नहीं । अवर दैत्यराज के 


, १७६ , भागवतरत्न घह्नाद्‌ 


अभिमान कौ सीमा नहीं रही । उसके अत्याचार की इति हो 
गयी हे, बह शीघ्र ही अपने अत्याचारौ ओर अभिमान का शिकार 
होगा । आप लोग कु दिनों तक ओर वैर्य धारण कर ।' 


देवतागण-आचार्थजी महाराज हम गो को तो दिनेदिन 
उस्र शक्ति वदती ही दिखायी देती है । हमारे दुःख का 
भी कमी अन्त होगा, इपतपर हमे विश्वास ही नहीं होता । फिर 
उसके वरदान का बर सुन कर तथा अन्य कोई बुरे ठक्षण दिखलयी 
नदेनेसे, हम लोग अधीर हो रहे हैँ ।' 

देवगुरु बृहस्पागि--'हे देवगग ! यही समय तो वैं धारण 
करने काटहै। जो मनुष्य विपत्ति मे धैय धारण करते वे 
अपने अपार दुःख-साणर से अनायास ही तर जाते हैं । इष 
समय आप दुःखी है अतएव आप ठगो को देत्यराजके बुरे 
रक्षण दिखायी नहीं देते । हमारी समञ्च से इस समय उसके बडे 
बुरे लक्षण हैँ । उसक्रा अन्त-समय समीप आ गया है ओर 
आप रोगो के अच्छे दिन अव्र द्र नी है । देवगण ! दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु अव प्रायः क्षीणमाग्य हो गया है, क्योकि 
उसक्रे हदय मे शोकरूपी रात्र ने अधिक्रार जमा लिया है। . 
शोकरूपी शतु देसा प्रव होता है कि, उप्र विजय पाना + 
तो दूर रहा उक्तसे पिण्ड छुडाना भी यदि असम्भव नहीं तौ ` 

, कष्टसाध्य अवद्य है । रोक बुद्धि को नाश कर देता है 

ओर पदे-ड्ि छोगो के वेद-शा आदि के ज्ञान कोभी मुल 





अ ह 
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देता है । शोक समी प्रकार से मतिमानों की मति को नाश करता 
है । शोक व्रडा ही प्रत्रढ है । इसके आक्रमण को सहन करने 
की शक्ति प्रायः किसी मे नहीं है । दारुण राख के आघात को 


तुष्य सहन कर सकता है, अग्नि कौ उष्णता को सह सकता है 


किन्तु शोकरूपी दावानक को मनुष्य सहन नहीं कर सकता । 
सोक को काल का सन्देरा समञ्चना चाहिए, जिसको शोकर्पी 
शत्रुनेआ त्रेरा, समञ्चना चादिए किं उसकी मरल्यु समीप आ 
गयी है | इती कारण हम छोग यह अनुमान करते हैँ किं 
दिरण्यक्रशिपु के मृघ्यु के दिन समीप आ गये हैँ । क्योकि उसको 
ह प्रचर शत्रु ने आ घेरा है । इतना ही नही, आजकल जो 
देव्य, आन्तरिश्च ओर भोतिक शडुन हौ रटे हैवेभी यही 
(य । = ७ अ होनेवाखा 
त करते है कि दैत्यो के अधिपत्य का विनाश होनेवाखा है 
१ £ (= ओं 
ओर धर्भप्राण देवताओं का पुनः आधिपत्य स्थापित होनेवाखा 
हे। यही बात पण्डितछोग भी कहते हैँ करि अत्र दैत्यराज के 
अत्याचारी शासन के दिन समाप्त हो चे है । शीघ्र ही देवता अपने 
अधिः कारों को र 1 
कारौ को प्राप्त करगे । 


9 


देवगरा-आचार्थचरण ! आपके अगृततुल्य वचनो से हम 
छग को बड़ी शान्ति मिली दहै ओर आशामभीहो रहीदहैकि 
हमारे दुःख मिठेगे, विल्तु आपने दैत्यराज कै शोक कौ जो बात 
कही, बह हम लोगो के समञ् मे न्दौ आयी । उसको शोक किस 
बात का हो सक्ता है £ उस विरोधी बडे-से-बड़े देवता ओर 
दिकूशाख्या तो कारागार की दारुण यातना मोग रहे हे या उक्तीकौ 


१४८ भागवतरल्न प्रह्नाद 


दासता मे अपना नारकीय जीवन त्रिता रहे है । जो उग्र विचार 
के खोग उसके विरोधीये,वेयातो फक्षी पर छ्ट्का दिये गये 
हया कन्दराओं म च्ि हए अपने मृ्यु के दिन गिन रहे है ! 
सारे संसार मे उसी का एकाधिपत्य है । स्र ओर उसके 

का डका व्रज रहा है । उसका न तो कोई रेसा शत्रु है जिससे 
उसको मय हो ओर न आजकल उसका शत्रु बनना ही सर 
कामहै । रेसी दका मे उसको किंस वात का शोक होगा यह 
हमारी समज्ञ मे नहीं आया । इस समय उसको दूध-पूत दोनों 
ही प्रकार के सुख ग्राप्त हैँ । उसको कष्ट है ही किसबात का ? 
कृपया इसका रहस्य हम ङोगों को समञ्चादये ।' 


बृहस्यति-दिवतागण ! आपढोग॒ उसके आन्तरिक दुःखं 
को नहीं जानते। उसके शोकः को आप नहीं पहचानते यह 
आश्चयं की वात है। जवसे उसके भाई दहिरण्याश्च को वाराह 
भगवान्‌ ने मारा है तमी से बह रोकानर म जठ रहा है ओर 
उसी शोक के अवेशा म उसने विष्णुभगवान्‌ से ओर्‌ उनके 
भक्तों सेःशात्रुता ठानी है । अभी हाक मे एक नयी घटना ओर हई 
हे, उसके छोटे पुत्र प्रहाद ने "विष्ण-भक्ति' कौ दुन्दुभी बजायी 
ओर उसकी राजसमा मे उसी के सामने जाकर विष्ण कौ स्तुति 
की, उनकी इसवरता सिद्ध की ओर दैत्यराज की ईच्वरता को$ 
तृण के समान भी न समज्ञा । इस कारण अव्र उसके अपने ही 
अङ्ग मेँ रोग खग गया है जिसके शोक से बह व्याक हो रहा है 
ओर रात-दिन उसको यह चिन्ता चेरे रहती है कि, प्रहादं कौ 
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उसका शोक भी धटनेवाठा नहीं । जव धर ही में वैरी है तवर 
-दैयवंश शा के नष्ट येने मे ओर उनके आधिपत्य के अन्त होने मे 
क्या सन्देह है £ इस वात को दैत्यराज दिरण्यकदिपु भली मति 
जानता है। इसीच्यि उसको शोक है ओर बडत वडा शोक हे । 
क हे देवगण ! अवसर सदा नहीं मिक्ता ओर अवसर पर काम न 
करना आयी इई सफकता का अपने आप तिरस्कार करना है । 
इस समय दैत्यराज शोका है । शोक के आवेश म वह एेसे 
घोर अत्याचार कर रहा है जिनको देख कर दयानिधान मगवान्‌ 
५ र^्मीनारायण का भी आसन डोर गया होगा । अतणएव इप्ती समय 
दि तुम कोग भगवान्‌ के शरण जाकर उन्हें अपनी विपदा खुनाओगेः 
| तो बे तुरन्त दैत्यराज के विनाडा का उपाय करेगे । तुम छग जैसे 
ही जाओगे वैसे ही वे प्रसत होकर तम्हारा कायं साधे, इसमे 
( सन्देह नहीं ।' 
| देवताओं ने गुरुवर ब्रहस्पतिजौ के अदेशानुसार शौघ्र ही 
जाकर विष्णुभगवान्‌ से अपनी विपदा सुनाने का आयोजन 
करिया । यात्रा की सुन्दर तिथि मे सविधि पुण्याहवाचन ओर 
, खस्तिवाचन करा कर देवताओं ने यात्रा कौ ओर रिफारिस के 
^ लिये देवदेव मगवान्‌ शङ्कर को भी साय ठेकर आगे कर्‌ च्या । 
सत्र क्षीरसागर के उत्तर किनारे पर जा पर्हैचे तथा स्तुति 
करने रगे । 


> बुद्धि कैसे पठ्टे £ प्रहाद की बुद्धि प्टनेवाटी नही, अतएव 
| 
| 


| 
1 
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विष्णु जिष्णु विभु देव मखेशा । यज्ञपाठ भ्रमु विष्णु तुर्ा ॥ 
लोकात्मा सिष्णु जन-पालक । कलि छपा त , 
केराव कल्य केशिहा स्वार्मा । सब कारण-कारण खग-गा्मा ॥ 
करमैकारि वामता अधि । वासुदेव पुरु-सस्तुत ईल्ना ॥ 
माधव मधुसूदन वाराहा | आदिकं नारायण कराह ॥ 
नर अरु हंस हुताद्चन नामा । विष्णुतेन सब पूरण कामा ॥ 
ज्योतिष्मन्‌ दतिमन्‌ श्रीमाना । आयुष्मन्‌ पुरषोत्तम माना ॥ 
कमलनयन वैकुण्ठ सुरार्चित । छष्ण सूर्यं मेव मव-मय-मर्जित ॥ 
नरहरि महाममि नख आयुध । वज्जदंष्ट॒ जगकर्ता वरवुध ॥ 
आदिदेव यत्ने मुरारी । गरुडध्वज पावन चरुर #- 
गोपाति गोप्ता भूपाति गोविंद । सुवनेरवर कजनाभ नमित हंद ॥ 
हृषकिद्च दामोद्र निसु हरि । पाठ सदा कृपा अपनी करि ॥ 
वामन दुष्टदमन व्द्ये्रा । गोपीरवर गोविन्द रमेश्रा॥ 
मरीतिवं॑तैविक्रम देवा । कर त्रिटोकप तुम्हरी सेवा ॥ 
सक्तिगप्रिय अच्युत शुनि व्यासा । सत्य सत्यकाराति सव-वासा ॥ 
शरुव कारुण्य परापहर कार्ण । शआनि-मिवधेन पूजित सारुण ॥ 
संन्यास वदरी वनवासी । श्रान्त तपस्वी शास-प्रकार्चा ॥ 
मन्द्रगिरि केतन चपलाप्रम । करहु का हमपर श्रीवट्लम ॥& 
मूतनिकेतन  रमानिव्राला । गुहावास श्रीपति मयनासा ॥ 
तपोवास दमवासत सनातन । सत्यवास मम हरहु दुरितगन ॥ 
पुरुष पुण्य पुष्कल कमलेक्षण । पूण महेखर पूर्ति गिचक्षण ॥ 
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पुण्य ॒विवद्ैन विन्न पुराना । सव पुण्यन्न तुम्हे श्राति माना ॥ 
गरखा चक्री गदा हवि । मुञ्चती हारी ष्वजी कवीना ॥ 
~ शारङ्गी कवची लाङ्गलधारी । मृकुटी कुण्डलि मेखलठि मारी ॥ 
। जेता जिष्णु महावर । चान्त शत्रुतापन देवेशा ॥ 
शआन्तिकरर्‌ रतु हूशास्ता । कर संतनुनुत षिल्याता ॥ 
साराधै सालिक स्वामी प्रियतम । सामवेद सावन समृद्धिम ॥ 
सम्पूरौन्न साहसी वलकर । रमाशरवात्त हरहु सुरवर-दर ॥ 
स्वीद कामद कीतिद श्रीप्रद । मोक्षद कीति किनाञ्नन गतमद॥ 
पुण्डरीक लोचन भवमोचन । क्तरि जलाधिक्रत केतन सोचन ॥ 
४, स्तुत इर्‌ प्रेरक । पाप वरिनासन शुम गुण हेरक ॥ 






| कव, यज्ञ वषट़त तुम चतरोङ्कारा । तुम ह्य अग्नि विदित चस्रारा ॥ 
, स्वाहा स्वधा देव पुरषोत्तम । तुम ह्यो सव नाहे अपर महत्तम ॥ 

^ देवदेव शात मगवन्ता । विष्णु नमत तव चरण अनन्ता ॥ 
अप्रमेय नाहे अन्त तुम्हारा । यासं प्रणमत देव उदारा॥ 


इतने नाम उदार बखानी । विनती कान्ह महेश भवानी ॥ 


देवताओं की ओर से शङ्करजी द्वारा गायी इई स्त॒ति को सुन 

कर, मगवान्‌ विष्णु प्रकट इए ओर वड प्रसनता के साय समी देवताओं 
का विदोषकर्‌ भगवान्‌ शङ्कर तथा महारानी जगदम्बा पार्वती का स्वागत 

+. ओर यथोचित अभिवादन करते इए बोे-ि देवगण ! तम छगो की 
ओर से भगवान्‌ देवादिदेव महादेवजी ने हमारे इन सो नामो के द्रारा 
हमारी जो अपूर्व स्तुति की है, इससे हम अव्यन्त प्रसन हैँ । त॒म खोग 
क्या चाहते हो, बतलाओ, हम तुम्हारा काम करने वे चयि तैयार हे ॥' 





"" "वा 
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देवगण-नाथ | आप तो अन्तर्यामी है, हमारे समी अर्थो 
को मखी भोति जानते है । हे हृषीकेशा ! हे पुण्डरीकाक्च ! हे माधव ! 
आप सव्र जानते है । आपसे हम अपना कार्य क्या बतखावे ? 

भगवान्‌ विष्णु अच्छा, देवगण ! यदि आप खयं कुछ ४ 
कंहना नहीं चाहते तो आप छोग जाइये । हम आप छोगों के 
अभिप्राय के अनुसार आपके शत्र हिरण्यकशिपु का शीघ्र ही बध 
करेगे ओर साथ ही हम यह भी कहते है कि, भगवान्‌ शङ्कर-कृत 
इस सो नामवाटी स्तुति को जो करेगा, उसका मनोरथ सिद्ध 
होगा । किन्तु हे देवगण ! धैय धारण करो । अमी आपके कार्य के 
पूणं होने मे कुछ विम्ब है । अभी आप छोग कुछ काठ तक इन 
कष्टों को सहन करे । शौर ही उसका नादा होगा । हिरण्यकशिपु 
के छेटे पुत्र का नाम ग्रहाद है, बह हमारा परम भक्त है, उसको" ` 
दिरण्यकरिपु हमारी भक्ति करने से वरजने खगा है, विन्तु वह 
माननेवाटा नहीं । बह न मानेगा॒तो दैत्यराज उससे दोह 
करेगा, उसको विविध प्रकार से मारने की चेष्टा करेगा ओर 
सतावेगा । जव प्रहाद को वह अधिक सतावेगा, तव हम सृसिंह- 
रूप धारण कर, उसको मारेगे ओर तमी सारे दैत्यों का अत्याचार 
मिटेगा । अतएव अब इस समय हे देवादिदेव महादेव ! आप 
अपने देवताओं को साथ ठे अपने स्थान को पधारिये |! 

भगवान्‌ विष्णु के वचनो से भगवान्‌ शङ्कर देवताओं सहित २ 
बड़े ही प्रसन इए ओर अपना मनोरथ सफक समञ्च, सव देवताओं 
ने अपने-अपने स्यान के विये प्रस्थान किया । 


9. 
क 















ध  अटारहवा अध्याय 

. प्रह्लाद का पुनः गुरुकुख्वास 

| आचाय का कटोर चासन 

। ३१ हादजी गरुकुर मे इस वार वडी निगरानी के 


) वे साथ रवसे = ५ ९ 
६.०) साथ रके गये । उनके आचाय साम, दाम ओर 
र येद की नीति से उनको अपने वश मे करने की 
|| चेष्टा करने खे 1 वीच-बीच मे दण्डकाभी 
{¢ भय दिखटाने ठगे। जो प्रहाद संसार मे किसी भी 
९ प्राणी के चित्त को किसी प्रकार से भी दुखानां 
> चाहते थे, वे भला अपने गुरुवरो के तथा अपने जन्मदाता 
पिता के चित्त को दुलाना कैसे उचित समञ्लते £ अतएव वे 
बारम्बार इस वात की चेष्टा करने ठ्गेकि, मेरी हरिभक्ति का 
दुःख गुरुओ को तथा पिताजी को न होने पावे । इसी अभिप्राय 
से वे गुरु के सम्मुख न करके उनके परोक्ष मे हरिभजन तथा 
उनका ध्यान करने को, किन्तु कभी-कभी उनके हृदय कौ 
भक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि वे उसे संभारं न सक्ते, इससे 
वे सहसा गुरुवो के सामने भी भगवान्‌ के प्रेम मेमग्न हो जाते 
ए, ` ओर जोर-जोर से हरिकीर्लन करने रते थे । ्रहादं के साथ 
ही न जाने कितने ओर भी बार्क उन्दी के खर्‌ म खर मिला 
कर गाने गते कि- - 
१९ 





~> 


१५७९ भागवतरल प्रह्ाद 


माता पिता गुरुरसरेषकुलानुयार्या 
स्वेष्टामरः सुहदर्माटपदा्थदाया । 
नान्योऽस्ति नाथ मवतः कविदेव कथित्‌ च 
तच्छीनिवास कपया क्षमतां ममेनः ॥ रि 
( श्रीकामदः ) 
अयोत्‌ हे मेरे नाय भगवान्‌ श्रीनिवास ! कृपा करके मेरे 
अपराध को क्षमा कीजिए । क्योकि आपके अतिरिक्त संसार मेँ 
माता, पिता, गुरु, कुर के असंख्य छोग, . हमारे इष्टदेव एवं 
मित्रगण कोई भी हमारे मनोरथरूपी स॒क्तिपद्‌ के देनेवाठे नहीं है । 


इतना ही नहीं, वे बाख्कों को सर्वदा भगवद्धक्ति की रिक्षा 
देने खो ओर न जाने उनके कितने सहपाठी अघुर्‌-बारुकः, _ 
उनके अनुयाय होने रगे । धीरे-धीरे वि्ाख्य म उनके अनुयायी 
छात्रो कौ संख्या बहुत बढ़ गयी ] विरोधियों की संख्या का हास 
हो गया । जो छात्र उनके विरोधी थे, उन रगो ने एक दिन 
गुरुजी को `प्रहादजी के इस गुप्त चरित्र का हार वतठाया । 
षण्ड ओर अमवा प्रह्ादं के साय ही अधिकारा विवार्थियो की 
हरिभक्ति कौ वातं सुन, आगववृूढा हो गये । उनकी ओं डा 
हो गयीं तथा ओठ फडकने खगे । आवेरा मे भर उन लोगों ने ग्रहाद्‌ 
को अपने सामने बुखाया । प्रह्ादजी सामने आकर हाथ जोड खड़े ' 
हो गये । उन्होने कहा-आचार्यचरण ! क्या आज्ञा है ? ¢ 


आचाय-्रहाद ! हमने तम्हारी शिकायत खुनी है । क्या यह 
सत्य है कि तुम स्वयं हरिभक्ति ओर हरिवाौर्तन किया करते हो 
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तथा अपने अन्यान्य सहपाव्ं को भी हरिभक्ति का उपदेश दै 
उनसे हरिकौर्तन कराते हो £ क्या तुम अपने पिता दैत्यराज 
का आदेशा भूर गये क्या तुम जान-वृञ्च कर मृल्यु के सुख मे ¢ 
~पर रखते ह्ये ? | 






श्रहटाद-गुरुजी महाराज ! आपने जो बु सुना है, चाहे 
उसे आप मेरी शिकायत समञ्चं ओर चाहे प्रशंसा, किन्तु है 
सर्वथा सत्य । जिन मेरे भाद्यो ने मेरे छि हए आन्तरिक भावो 
को आपतक पहुंचाने की चेष्टा कौदहै उनका मै वडा ही 
अजुगृहीत ह । क्योकि शुरु से कपट' करना घोर पाप है | आपका 
¢ दुखी न हयो, इसय्यि हम खोग आपकी अनुपसिति मे ही 
सदैव हरिकीर्तन ओर हरि का ध्यान किया करते है ।' 





आचा्थै-े दुष्ट राजकुमार ! त्‌ क्या करने पर्‌ उतारू है £ 

अपने पिता के वचनो की अवहेकना करके संसार मँ त्‌ क्या जीवित 
रह सकता है १ गुरु कौ अवज्ञा का पाप क्या तुञ्चे नहीं माम १ बड 
ज्ञानी ओर धर्मात्मा वनता है, किन्तु यह किस धर्मशाल्ल में 
छ्िा है कि पिता ओर गुरुजनों की आज्ञा कौ अवहेखना 
करना धर्म है १ अपने पिता के खभावको त्‌ भटी भाँति जानता है} 
जिस समय उनको यह विदित होगा किं केवल त ही नहीं, न जाने 
-,6कितने तेरे सहपाठी इसी पाठ्शाा के छात्र भी हरिभक्ति ओर 
` हरिकीर्वन कर धोरतर राजद्रोही वन रहे है; उस समय हम केम 
की क्या गति होगी १क्याहम लोग उसी समय शी पर न चढ़ा 
दिये जा्यैगो अथवा फँसी पर न ठ्टका दिये जा्यँगे १ क्या इतने 








१५६ भागवतरल्र प्रह्लाद 


` दिनतक हम रोगो से विदयाध्ययन करके तू हम लोगो को अपने 


पिताजी से प्राणदण्डर्पी गुरुदक्षिणा दिखा कर ही प्रसनन होगा ९ 
ओर इसी से संसार म तेरी सुकरीतिं होगी ओर परक मे तेरे हरि 
तुके मोक्ष दंगे १ क्या तूने गुरु-शिष्य-सम्बन्ध को व्यानपर्वक)' रि 
कमी पदा है? 


श्रहूलाद-“आचार्यचरण ! आप छोग मेरे अपराधो को क्षमा 
करे । आपको घव्रडाना नहीं चाहिए । शान्ति के साथ मेरौ वार्तो 
को सुन कर, शर पर भी कु विश्वास रखना चाहिए । मै आपको 
सिखलानेवाखा ` नी, नम्रतापूरवैक आपसे प्राथना करनेवाढा ह्रं । 
मगवन्‌ | आप न तो अपने प्राणो का भय करं ओर न मेरे एवं मे 
सहपा्व् कै प्राणों का ही भय रक्खं । आप भीउन परमपिता मगवान्ू- 
विष्णु की भक्ति करं । उनको हृदयमन्दिर मँ सान द| फिर देखें आपका 


कौन बार बका कर सकता है £ विष्णु संसार के आश्रयस्थक है, 


जगद्रनधु है । वे समी के प्राणों के रक्षक है, किसीके प्राण का नाञ्च 
नदीं करते । वे सर्वया व्रेममय है ओर इसी कारण सव्रमे अभेदभाव 
रखते तथा सवकी रक्षा करते है । उनका स्नेह सव्रपर समान 
शता है । इस वात को समी ज्ञानी रोग जानते ह ओर इसीसे उनसे 
परेम रखते है । हँ, मूढ खोग इस रहस्य को न्ट जानते । अतएव 
उनसे द्वेष करते है । आप छोग इस बात को निश्चय जानें ओर. 


` उनकी भक्ति करके निर्भय रहं । जो उनके भक्तं है उनका एक 


नदी, दस दैत्यराज भी ऊख न्ह त्रिगाड सक्ते । गरुवर ! - 
क्या आप खग उनकी महिमा से अनमिज्ञ है £कफिर आप लोग सुञ्षको 
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अनजान बना कर्‌ क्यों बहकाति है १ क्या गुरुओं का धमं यही है 
कि) यथार्थं ज्ञान को छिपाव ओर मिथ्या ज्ञान सिखावे ¢ 
=¶ जचार्य-विया प्रहाद ! तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य 
होने पर ' मी त॒म उसके अधिकारी नहीं हो । विष्णुभक्ति ओर 
शिवभक्ति मे जो मेदयुद्धि रखते है, उनकी सक्ति नदीं होती । फिर 
क . तम अपने पिता के आदेशानुसार भगवान्‌ रिव को परह्य के रूप ` 
मे क्यो नदीं मानते ओर उनकी भक्ति करके पिता ओर परमपिता 
दोनों के अनन्यमक्त क्यो नहीं बन जाते तुम्हारा जन्म अघुर्‌- - 
हि कुर मे हआ है 1 इत कुक मे भगवान्‌ शङ्कर की ही अनन्य उपासना 
होती है । त॒म उनकी उपासना को छोड विष्णु कौ उपासना करके 
पने कु के विरुद्ध चरते हो । रा के आन्ञानुसार कुलाचार ओर 
देशाचार का पाठन करना धर्म है, फिर त॒म क्यों उसको छोडते 
हो ए तुमको यह भी जान ठेना चाहिए कि- 










छ हरे रटे विधखाता विषौ रुष्टे हरिस्तथा । 
ह्रौ रटे गुरुस्राता गुरौ रटे न कश्चन ॥ 

अर्थात्‌ “यदि भगवान्‌ शङ्कर रूढ जा्यँ तो ब्रह्माजी रक्षा कर 

सकते हैः । यदि ब्रह्माजी रूढ जाय तो सगवान्‌ विष्ण रक्षा कर 

सकते है ओर यदि विष्णु रूढ जायं तो गुरुजन रक्षा कर सकते 

। + हैँ ओर यदि गुरुजन खूठ जाँ तो संसार मे कोई रक्षा नहीं कर 

। सकता । क्या फिर भी तुम हम रोगों की आज्ञा मङ्ग करके हमारे 
| क्रोध के पात्र वनने मे अपना कल्याण समञ्जते हो 

| 

| 





॥ 


९५८ भागवतरतन ्रह्वाद 


शरदलाद-भगवन्‌ | आप रोगो के उपदेश ओर अदेशा हम 
सव्र बाख्क रिरोधा्य करने के च्यि तैयार है; किन्तु जो विष्ण हम 
रोगो को सारे चराचर मे दिखलायी देते हैं । वृक्षो के एक-एक पत्ते 
मे ओर प्राणियों के रोम-रोम मे विराजमान है । जो हम ठोगों के 
प्रतिश्नास के साथ-साथ आते ओर जाते है, जिनके नाम ओर ख्प.का 
ही सारा संसार बना हआ है, उन परमपिता परमात्मा को हम रोग 
भुखावें तो, किंस -उपाय से ओर किंपतस्यि  हृदयपटल पर जिस 
मनमोहन कौ मूर्तिं एक बार खिच चुकी है वह मिटे तो केसे मिटे ? 
जव तक वह नदीं मिटती तब तक उसीकी सही, किसी दूसरी मूरति 
को बैठे तो कहो बैठते ? वहयँ तो स्थान ही नहीं है ।*# आचार्य- 
चरण ! आप सुञ्ञको हठी मानते है, मूख मानते हैँ ओर उच्छृङ्कल= 
मानते है, किन्तु बात कुछ ओर ही है। भै हढी, मूर्खं ओर उच्छ्र 
नीं । हाँ, परवशा अवद्य दँ ओर जैसे तीर जब धनुषसे छुट कर 
निकक जाता है, त्र उसे वापस बुलाना कठिन हीं नहीं असम्भव 





& मशवान्‌ विष्णु ओर भगवान्‌ शिव मे कोई भेद नहीं है, परन्तु 
अनन्योपासना ेसी ही होती है । रामचरितमानस मेँ कथा है कि भगवान्‌ 
दिव को भ्रात करने के खयि कठोर तप करनेवारी पावती के परीक्षां 
सधि ने भगवान्‌ विष्णु के रूप-गुण कौ मिम) सुना कर प्ररोभित करना 
चाहा था, परन्तु पावती ने बड़ी ही ददता से उत्तर दिया-^मदादेव अवगुनः 
भवन, विष्ण सकल गुनधाम । जेदिकर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि 


सन काम ॥ “जनम-जनम रगि रगर हमारी । बरौ शयु न तौ रहं कुमारी ॥ 
यह ष्ट मेँ अनन्यता के भाव हैँ 1 यदी भाव यहां परह्वादजी मे समञ्चने 
` चाषिषु ॥ ` 


न 
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है; वैसे ही मन भी जव अपने हाथ से निकङ गय ओर भगवान्‌ 
विष्णु के चरणारविन्द का मधुकर वन गया तव उसको लेटना 
तथा उसे दूसरी ओर ख्गाना असम्भव है, कम-से-कम मेरी शक्ति 
-के तो बाहर्‌ की वात है । अतएव अव आप छोग मेरे अपराधो को 
श्चमा कर ओर सचे परतन्त्र जान मेरा पिण्ड छोड दं ।' 





क आचार्य-^राजकरुमार ! तुमको यह भी तो समञ्ना चाहिए 

कि तुमको दैत्यराज के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना है । 

विष्णुमक्त बन कर वैरागी नहीं बनना है । अभी तुम वाक्क हो) 

| बाठ्कपने मँ व्याग की मात्रा अधिक होती है । ज्यो-ज्यों संसार के 

नि का भार्‌ तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, व्यो -ही-व्यो तुम अपनी आज कौ 

पर्‌ पछताओगे । अध्यापन-कार्य भी बड़ा ही भयकारी होता है, 

जिसमे अपनी नहीं, छात्रों की त्रुटियों का उत्तरदायित्व अपने ही 

सिर खदा जाता है । यदि अव मी तुम ओर तुम्हारे सहपाठी बाक्क 

<> । हरिकीर्तन ओर हरिभक्ति न छोदेगे, तो हमारा किसी प्रकार से 

कल्याण नदं । हम ठोग दैत्य के गुरु हैँ देवताओं के नहीं देवताओं 

के यहाँ गुरुभं का जितना सम्मान होता है, उतना दैत्यों के यँ 

नहीं । अतएव हम छोग दैत्यराज के कोपानछ से क्रिसी प्रकार 

4 बच नहीं सकते । यदि पिताजी के प्रभाव के कारण वे अधिकन 

; ` ५ करेगे तो हमारी सारी सम्पत्ति अपहृत (जन्त) कर अपमान के साय 

4 देरनिकाठे का दण्ड तो हमे अवद्य ही दंगे । इसीष्यि हम तुमसे 
| अपने प्राणों की गुरुदक्षिणा मांगते है ॥ । 






~ भागवतरल परह्नाद 


` अ्रहूलाद “गुरुवर ! पूज्यपाद पिताजी का सुज्ञपर प्रेम अवद्य 
अधिकं हे किन्तु भँ उनके राजसिंहासन का उत्तराधिकारी नदी ह । 
` मेरे जयेष्ठ भ्राता उसके उत्तराधिकारी हे । फिर सुञ्चे शासन की यन्त्रणा ` +, 
देख कर बडा त्रास होता है, उससे दूर रहना ही मेरे स्यि अधिक 
कल्याणकारी है । मुञ्चे (तपसे राज्य ओर राज्य से नरक की 
बात का बारम्बार स्मरण होता है ।' यह बात वास्तव मँ टीक ही है । 
किन्तु फिर भी आप निश्वय मानें किं मै आज से आपकी आज्ञा 
का. इतना तो पान अवद्य कख्गा किं, अपने आप जानवृञ्च कर 
आपको तथा पिताजी को अपने मन की बात हरिभक्तिः को 
प्रकट करके क्रुद्ध. एवं दुखी करने कौ चेष्टा नदी कंगा 
अवद्य ही उसका छोडना तो मेरी राक्ति से बाहर्‌ की बात है । ~ 


कसः , 


आचायं-'बेदा ग्रहाद्‌ ! वैष्णवधम मे सबसे अधिक महव 
| गुरु का ही माना गया है ।' ऋषियों ने कहा है कि- 
१ बालमूकजडान्धाश्च पञ्खवो वधिरास्तथा । 
सदाचार्येण संदष्टाः प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ 
गुरुणा योऽभिमन्येत गुरु वा योऽभिमन्यते । 
तावुभौ परमां सिध नियमाुपगच्छतः ॥ 

1 ( नारद्पाञ्चरात्र ) 

अर्थात्‌ शिष्य चाहे बाठ्क हो, मूक हो, जड हो, अन्ध हो, 

पङ्क हो ओर चाहे वधिर हो; किन्त मदीयतव के अभिमान के साय 

यंदि उसको अच्छे आचाय कृपाद्ष्टि से देखते है तो वे शिष्य 

अवश्य ही परमपद-मोक्च को प्रात होते हँ । जिंसं शिष्यं को गुरु 










भगवतरत ब्रह्मद <~ 











ग्रहादकीः ष्टमा 
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अपना रक्ष्य मानते है अर्थात्‌ जिस शिष्य की रक्षा का भार सद्गुरु 
अपने ऊपर समञ्जते हैँ ओर जो रिष्य सद्गुरुं को अपना रश्चक- 
~, 4 (२। समक्षते है वे दोनों ही शिष्य-प्रपत्ति के नियमानुसार 
परमसिद्धि-मोक्ष को प्राप्त होते है । अतएव हे राजकुमार ! त॒म हम 
गुरुओ को अपना रक्चक मानो, हम लोग यदि तमको अपना ओर 
अपना रक्ष्य न समञ्षते तो, तंम्हारे साथ इतनी मल्थापची न करते 
ओर अब से बहत पहले ही तुमको तथा तुम्हारे दूसरे साथियों 
को दैत्यराज के कंठोर हाथो मे सोप कर यह कहदेतेकिंये 
पागर हो गये है, ओर इनको संभाख्ना हमारी शक्ति के बाहर है । 
परन्तु हम तुम्हारा वध नहीं, कल्याण चाहते है, तुमको अपना 
समञ्ते है, तम॒ हमपर विश्वास करो । वैष्णव-धर्मं के अनुसार ही 
किष स्तुम विश्वास करो, तम्हारे हरि तुमको परमपद अर्थात्‌ मोक्ष देंगे । 
ग्रहूलाद-आचार्यचरण ! इसमे सन्देह नहीं कि आपने हमको 
शाखज्ञान दिया है, आप छोग हम लोगों के गुरु है ओर पिता के 
पद्‌ से भी अधिक पूज्य है, किन्तु वैष्णवता के गुरु नहीं । वैष्णवधर्म 
म उसके उपदेश के चयि, सद्गुरु की आपने जो महिमा कही है, 
उसके स्यि भी आप सद्गुरु-पद के योग्य हो जार्यै तो मेरे हर्ष का 
वारापार न रहे । इसी अभिप्राय से तो मै आप लोगों से बारम्बार 
कहता ह किं आप लोग भी हरिभक्त होकर एक बार कटं तो- 
| ह ° “हरेनमिव नामैव नामैव मम जिनम्‌! 
फिर देखें हम कोग आपको अपना वियागुरु ही नही, धर्म- 
गुरु भी मानने रगं ओर फिर आपकी यह पाढ्साखा वैष्णवदाडा ` 
-जन, संसार के न जाने कितने पतित-पामर प्राणियों कौ उद्वारसाखं 


१६२ ` भागवतरल्न प्रह्ाद्‌ 


बन जाय } गुरुजी ! वेष्णव-शाखो मे जहाँ सद्गुरु की इतनी महिमा 
कही गयी है, वहो उनके लक्षण ओर आचार भी तो कहे है । 
ऋषियों ने च्चा है कि-- 

स्यं वा मक्त्य ज्ञानैराग्बभूितः । ॐ 

स्वकर्मनिरतो नित्यमर्हत्याचार्यतां द्विजः ॥ 

नाचार्यः कुलजातोऽपि ज्ञानभक्त्यादेव्जिंतः। 

न च हीनवयोजातिः ग्रकृष्टानामनापारे ॥ 

( भारद्वाजसंहिता ) 
अर्थात्‌ धे ब्राह्मण, आचार्यपद के योग्य होते है जो स्वयं 
मक्त हो, ज्ञान एवं के गुणों से भूषित अपने कर्म के करने- 
चाठे हो; ब्राह्मण एवं मे उत्पन्न होने पर भी ज्ञान, भक्ति आदि 
से रहित न्यक्ति आचार्यपद के योग्य नहीं होते ओर उक्कृष्ट जाति »-> #॥ २ 
"एवं उ्कृष्ट वय के शिष्य के व्यि हीन वय एवं हीन जाति का व्यक्ति ` 
आचार्य॑पद के योग्य नहं होता ।' इसी कारण हम छोग चाहते है 
कि आप भगवद्भक्त होकर हम लोगों के सर्वथा आचार्यं बन 
डम ठोगों का उद्धार करं । 
ग्रहाद्‌ के शास्र एवं नीतियुक्त वचनो को सुन, ओर यह 

जान कर्‌ कं यह समञ्ञान-बुजञाने से माननेवाखा नहीं, आचार्य छोगों ने 
अधिक बात बढाना उचित नहीं समञ्चा ओर्‌ यह कह कंर बात को या 
दिया कि अव अधिक पण्डिताई न दिखलाओ, जाओ पदो, किन्तु इतना 
स्मरण रक्खो किं यदि हम छोगों के सामने अथवा अपने पिताजी के 
सामने तुम भविष्य मे हरिकीर्तन अथवा हरिभक्ति कौ चचा करोगे तो 
तम्हारा कुराढ नदीं है, फर तम्हारी अच्छी तरह खबर खी जायगी |' 


[ये 


2. 


उन्नीस्वां अध्याय 
+ दैल-बा्को से परहमाद की बातचीत 


प्रह्ाद का सहपाठी वालको को ज्ञानोपदेश 


र 9 हाद पुनः अपना पाठ पठने खगे, ` गुरु-पत्रो 


ॐ ने उनको छक्रनीति के त्वौ को मटी भांति 


पटाया ओर अर्थ, धर्म तथा काम इन त्रिवर्गो 
+ को समञ्चाया । नङ्क प आचार्यपुत्रो ने 
६ ५ शिवपरत्व के न अह कितने दानिक 
द्वान्तों की शिक्षा दी ओर धीरे-धीरे उनको यहं विद्वासं होने 
ख्गा कि अव प्रहाद्‌ ठीक रास्ते पर आ गये हैँ, विष्णुभक्ति का मूत 
उनके ऊउपर्‌ से उतर गया है 1 क्योकि अव प्रहादजी उनके सामने 
हरिकीर्तन करना उचित न समञ्च उनकी अनुपस्थिति मे ही सब 
कुछ करते थे । उनकी पाठ्शाखा के वे सव छात्र भी अब प्रह्वाद के 
अनुगामी बन गये जो पहले प्रहाद कौ हिकायत करते थे । अतएव 
गुरुवरों को प्रह्वाद की भगवद्भक्ति की खत्र्‌ ही नहीं मिरुती थी । 
अव उन्हें विदवास हयो गया था क्कि प्रह्वाद की वह ठडकपन की सनक 
0 थी, जो अन्र मिट गयी । इसी कारण वे उसकी च्चा करके पुन 
प्रहाद को उसका स्मरण दिलाना उचित नदीं समञ्जते ये । 
इधर गुरुवर इस प्रकार निश्चिन्त हो वैठे थे, उधर ब्रह्मचारी 
ग्रह्वाद की मगवद्धक्ति दिनदूनी रातचौगु नी बढती जा रही थी | उनके 





१६४ भागवतरल्र पहलाद 


सहपाठी उनको पूज्य ष्टि से देखने खगे ओर उन्हीं के उपदेशानुसार 
हरिभक्ति केअगृत-रस का आस्वादन करने खे । क्या असुर-बाख्क 
ओर क्या द्विजातियों के वाक्क, सभौ ग्रहाद के अनुगामी बन अपने 


आपको कृतकृत्य मानने रगे | एक दिन आचार्यगण अपने गृह- “ 


कार्यं से बाहर चे गये ये । पीछे से समी ठ्डके आकर प्रहाद के 
समीप बैठ गये] ्रहादजी से उन ठोगों ने प्रार्थना की कि 
आप हमको कुछ हमारे जीवन के स्यि हितकर उपदेश दं । 
बालकों कौ प्राथनाज॒सार प्रहादजी ने कहा- 

“संसार मं भगवद्भक्ति से बढ कर आत्मोद्धारं का उपाय दसरा 
कोई नहीं, इस बात को तो तुम छोग ख ही जान चुके हो । इस 


समय भँ तम खगो से केवर इतना ही कहना चाहता हँ कि, इस ' 


ङुमार-अवस्था से ही भगवान्‌ कौ शरणागति करनी चाहिए । जोइस 
अवस्था से क्ति करते हैः वे ही पण्डित है ] जो यह सोचते हैँ 
किं, अमी खेने-कूदने का समय है, फिर भक्ति कर खगे याजो 
सोचते है किं अमी पढने-ट्खिने का समय है, फिर भक्ति कर ठ्गे 
ओर जो यह समञषते हैँ कि, अमी गृहस्थ-धर्म का पाठन करे पे 
भगवद्धक्ति कर ठग वे तीनों ही भूर्ते है। जो समञषते है कि; प्रथम 
अवस्था मे विद्या पदर दूसरी अवस्था भे धनोपार्जन करे ओर 
तीसरी अवस्था म ॒धर्मोपारजन के समय भगवद्क्ति कर ठे, वे 
अपने आत्मा को ठगते ओर सर्वथा भूर करते है । भक्ति-जेसे 
अगृतपान के चये किसी अवस्ोविरोष की वाट. देखना मूर्खता 
है । अतएव हे-मेरे सहपाठी वन्धुओ ! असुरो ओर द्विजातियो के 





< 
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। सपूतो ! भगवद्रक्तिही मे ठा जाओ ओरजो खगे हो तो अपने 

न्यान्य वन्धुओं को भगवान्‌ के भक्त बनाने मे खग जाओ ओर सव 

ओ खोग॒ कहो तो-्ठरे राम हरेराम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे 

` ^ ज्रष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे |! थोड़ी देर इस प्रकार वड़े ही प्रेमसे हरि- 

कौन होता रहा, पश्चात्‌ जव प्रहाद चुप हयो गये तव बालकों ने 

फिर कहा-'राजछुमार ! यचपि हम आप सहपाठी है, सहधर्मी है 

सजातीय. है ओर समवयस्क हैँ तथापि आपकी दैवी-शक्ति, आपकी 

अपूर्वं भक्ति तथा आपकी अपने ऊपर अलुरक्ति देख कर हम लोग 

आपके चरणों के दास वन रहे है ओर आचार्यपुत्रो के स्थान मेँ 

ठम छोग आप ही को अपना पूज्य गुरु मानते हैं । हम लोग 

क जन्म से अयावधि एक ही साथ रहे किन्तु हम छोगों को यह पता 

न चटा किं आपने यह अग्रृतोपम भगवद्भक्तिरूपी ज्ञान कव 
ओर किंस गुरु से प्राप्त किया ९ 


अ्रहठाद -श्रिय बन्धुवर ! सुञ्चको भगव द्क्ति का ज्ञान महर्षि 
नारदजी के द्वारा प्राप्त इअ था, जो संसार मे सर्वश्रेष्ठ त्यागी 
ओर प्ररमभागवत है ।' 
बाटकगरण॒-!हे राजकुमार ! जन्मकाक सेतो आप अपने 
अन्तःपुर्‌ मेँ रहते ये, जत्रसे गुरुड मे आये तवसे हम रोगो 
ह, „ का ओर आपका रात-दिन साथ रहता है, कमी एक क्षण को भी 
साथ नहीं दरूटता, फिर महर्षि नारद्‌ कव आये ओर कत्र आपको 
उन्होने उपदेश दिया १ यह वात हम लोगों कौ समञ्च मे नहीं 
आती ।' 


शदद्‌ भागवतरलन प्रह्वाद 


शहलद हे मित्रगण ! आप लोगों का सन्देह ठीक है, 
मेनि जन्म ग्रहण करने के वाद आज तका महर्षिं नारदजी से या 
अन्य किसी महात्मा से भगवद्धक्ति का उपदेश नहीं पाया । मैने 
यह उपदेश उस समय पाया था जव भै अपनी माता के पवित्र [४ 
गभ मेथा] 

बालक्गण-^राजकुमार ! आपकी जैसे समी वाते 
कौत्हल्कारक होती हैँ वैसे ही यह वात भी वडे अचरज की है । 
लोग पहठे अक्षरारम्म करते है, शास्र पते है ओर तत्र कहीं 
उनको भगवान्‌. की भक्ति प्रा होती है । आपने ग्म ह मँ कैसे 
इस ज्ञान को प्राप्त कर च्या £ गर्भम तो जीव अज्ञान-दशा में रहता 
हे । उसके उपर ज्ञानोपदेशा का प्रमाव ही कैसे पड़ सकता है ,.= 


शहूलाद-भाक्यो | आप मेरौ वात को हसी न सम््। 
मैने आपसे सत्य ही कडा दै कि सुञ्चको हरिभक्ति की रिक्षा 
गभ मे मिठी है । इसका इतिहास इस प्रकार है कि भेर पिताजी 
जव मन्द्राचर की कन्दरा मे तप कर रहे थे, तब देवराज इन्द्र ने 
उनको निर्जीव-सा समञ्च कर “हिरण्यपुर' पर अकारण आक्रमण 
करके उसे तहस-नहसं कर 'डाढा ] पिताजी के, सारे सेनापति 
ओर हमारे भाई खेग, आत्मसमर्पण कर देवराज के , बन्दी , 
बन गये थे ओर्‌ कायर्‌ ठुपूत अघुर भाग-भाग. कर्‌ ~ अपनी-अपनी ध 
जान वचाते पिते थे । युद्ध-बिरारद वीर सैनिक युद्ध म काम 
आ गये तथा विशाक अन्तःपुर अनाथ-सा हो गया । अनन्तर 
मदान्ध देवराज मेरी माता को अन्तःपुर से बलात्‌ अपने साथ 
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ठे जाने के च्यितैयार हो गये, उस समय मै माता के गर्भमेथा 

ओर बह बहत ही दीन एवं दुखित दा मे थीं | बारम्बार 

अनुनय-विनय करने पर भी इन्द्र ने उनका पिण्ड नहीं छोडा, ` 
ई दूसव्थि वह॒ वड़े ही करुण.स्वर से रोरी थी उनके 
करुणापूण रुदन को महर्थि नारदजी ने सुन लिया } अतः मार्भ 
ही म आकर देवराज को सम्चा-वुञ्ञा कर उनसे माताजी का 
पिण्ड छुडाया । उस समय सारा हिरण्यपुर' मय्यामेट हो चुका 
था । अन्तःपुर भी निर्दयी देवताओं की करतूतों से निर्जन सडह 
केषरूपमें देष रह गया था । अघुरगण या तो मारे जा चुके ये, 
या बन्दी हयो चुके थे अथवा भाग-भाग कर देरा-देशान्तरों मे टुक- 
न रहे ये। रेस दा में माताजी को कौन आश्रय देता 
मर्थ नारद अपनी दिव्यदृष्टि से यह जान चुकेयेकिमें गर्ने 
हर अतएव उन्होने मेरी अनाथा माता को उस समय अपने 
आश्रम मे ठे जाकर आश्रय दिया ओर जव तक मेरे पिताजी 
तपस्या करके नहीं खेटे, तव तक वहीं पर्‌ उनको सुरक्षित 
रक्ला । उस समय माताजी के व्याज से महर्पि नारदजी सुज्ज 
गर्भस्थ को नित्य ही भगवद्भक्ति एवं भागवत धर्मं का उपदेश 
करते ये, जो सुङ्ञे अव तक स्मरण है ] मैने अव तक जो उपदेशा 

आप लोगों को सुनाया है वह सव्र उन्हीका है । माताजी तो कदाचित्‌ 
(धिन उपदेशो को भूर गयीं, किन्तु मुञ्ञे वे सव अक्षरशः याद्‌ है 
ओर देसे याद्‌ है मानों अमी-अमी महर्षि नारदजी सुना कर 
गयेहै।' 
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बालकगण- राजकुमार । अपने अनुभव तथा महर्षि 
नारदजी के उपदेशा का आप जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समञ्जते हो, कृपया ॥ 
हम रोगो को वही सुनादये 1" १ 
५ 
हठाद्‌ प्रिय बन्धुगण ! तुम रगे ने जो पू है उसको 
मै संक्षेप मे कहता दह, ध्यान ख्गा कर सुनो । 
विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोः स्वमेदं जगत्‌ । % 
द्रष्टव्यमात्मवत्‌ तस्माद्भेदेन विचक्षणैः ॥ । 
समुत्सृज्यासुरं भावं तस्माचूयं तथा वयम्‌ । 


तथा यल करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निवुंतिम्‌॥ ३ 
.या नाभिना न चाकैण नेन्दुना न च वायुना । %। 
पर्जन्यवरुणाभ्यां वा न सिद्धेन च रक्षैः ॥ ६4 | 


न ॒यक्षर्नेव दैत्येन नोरयेनं च कित्र; । 
न मनुष्येन पद्याभेदषिनेवात्ससम्मवेः ॥ 
ज्वराक्षरोगातीसारर्ग्रहयुल्मादिकैरतथा । 
द्ेषेष्यामत्तराैवां रागलोभादिभिः क्षयम्‌ ॥ 
न चान्येनयिते कैश्चिनित्या यात्यन्तनिर्मला । 
तामामोत्यमलं' न्यस्य केशवे हदयं नरः ॥ 
असारसंसारातिवतनेषु 
मा यात तोषे प्रसमं व्रवीमि ।. | 
स्वेत्र॒ दैत्याः समतामुपरेत `: ~ ५ 
समत्वमाराघनमच्युतस्य ॥ ॥ 


जः ~ ॥ 


------(---- 


॥ खः ४3 


दैत्य-वाखको से प्रहाद्‌ की बातचीत १६९ 


तसिनतते फिमिहास्यलम्यं कः 
पमोर्थकामैरलमत्वकास्ते `` ¡ :| 
ई समाश्रताद्‌ तह्मतरोरनन्ता- १ 
निःतशवं ्ाप्त्वथ वै महम्‌ ॥ 
( विष्णु० १,।.१७ । ८४- ९१ ) 
अर्यातु "यह सारा विश्च भगवान्‌ कां विस्तृत खूप है । 
अतएव बुद्धिमानों को चाहिए कि सवक अमेद-दृष्टि से अपने 
ही समान देखें । हम ओर तुम ठोग आसुरभाव को छोड़ कर्‌ 
रसा यत करे क्रि जिससे इस अपार संसार से निवृत्त हयो शान्ति 
खम कर्‌ सकं । भगवान्‌ केराव मेँ हृदय अर्पण करके मनुष्य 
५ यान्ति को प्राप्त करता है वह अत्यन्त निर्मल है । उस्तको 
नष्ट कर्‌ सकता है, न असि नष्ट कर सकता हे, न सूर्य 
नष्ट कर सकता है ओर न चन्द्रमा नष्ट कर सकता है । पर्जन्य 
ओर वरुण म उस रशाक्ति को नष्ट नहीं कर॒ सकते, न सिद्धगण 
ओर न राक्षसगण ही उसकी ओर देख सक्ते । यक्ष छोगमी 
उसका. वरिगाड नही सकते ओर न दैत्यराज ही ङु कर 
सकते है । सर्प, किन्नर, मलुष्य ओर पञ्च भी उसे कछ हानि नहीं 
पर्चा सकते । इतना ही नही, अपने ही दोष से उत्पन्न ज्वर्‌, 
अतीसारः पीहा) ग॒त्म॒ आदि रोग तथा द्वेष, र्या, मत्सर्‌, राग 
न मीर खेम आदि विकार भी उसको नष्ट नहीं कर सकते । हे 
” दैत्यपुत्रो । इस असार संसार के उच्ट-पेरके फेर ममत पडो ! 
सर्वत्र समता का पवित्र माव हृदय मं रक्खो । सई भूतां मे समता 
रखना ही सवसो वडा भगवान्‌ रखना ह सतवसे वड़ा भगवान्‌ का_ आराधन है । उन मगवान्‌ 
१२ 
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को इस प्रकार भक्ति दारा प्रसनन कर छेने पर संसार मे कौन-सा 
पदां अम्य है १ उस परब्रह्म परूमात्मारूपी अनन्त कल्प्रक्च के 
आश्रित होने पर॒ धमै, अर्थं ओर!काम-जैसे अल्प अर्थ से क्या १. 
` तम रोग निस्सन्देह परमपद मोबरूपु न हाल को प्रात कर कगे ।} 


प्रहादजी के ज्ञानोपदेरा को सुन सहपाटी समी 
छात्र आनन्दमग्म हो गये ओर भक्तिरस कं अगाध सागर मे 
गोते खाने क, थोड़ी देर तक सब मोन रहे, पिर प्रहवाद के 
आदेराजसार सव-के-स एक खर से हरिकीर्वन करने ले । 


इरिकीतन के अब्रन्तर समी छात्र अपने-अपने विश्राम-खल को 
चङे गये । 
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|  बीसर्वों अध्याय 
| „= श्रह्वाद्‌ का पुनः राजसभा प्रत 


प्रथम बार का आक्रमण 
पुरोदितों की भाथंना पर मुक्ति 


ह स छ समय के पश्चात्‌ दैत्यराज ने अपना दूत भेन कर 
गुरुपुत्रो के साथ ब्रह्मचारी परहाद को बुख्वाया ओर 
जड़ प्रेम के साय उनको अपनी गोद मे विा कर 
पूषा चेटा | इतने दिन हो गये तुमने जो विदा का 
८६ सार अपने आचार्य-चरणों से परा किया हो, उत- 
को हमें [उनाओ । वेया प्रह्लाद ! तम्हारे गुरु तम्हारी बड़ी 
प्रासा करते ह ओर तुम्हारी माता तो तुम्हारे समान देव-गाख्को 
के ज्ञान को भी नहीं मानती । इस प्रकार हम बारम्बार दूसरों से 
ठम्हारी प्रासा खनते रहे है! आज खयं तुम्हारे ही मुख से 
ज्ञान-चचां ुनना चाहते है, कहो | 





्रहटाद -पपितृचरण ! ससे प्रथम मै आपके पूज्य-चरणो मे 
प्रणाम करता द, तत्पश्चात्‌ अपने गुरुओं के चरण-कमलं मे सादर 
प्रणाम करके आपकी आज्ञा का पाठन कग । पिताजी- 


श्रवणं कर्तिनं विष्णोः स्मरणं परादसेवनम्‌ । 
अत्नं बन्दनं दास्यं सल्यमात्मानिवेदनम्‌ ॥ 
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इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा । 
करियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽघी तमुत्तमम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत ) 

अर्थात्‌ भगवान्‌ की कथा-वार्त सुनना, उनके गुणाुवाद्‌ का 
कीर्तन करना, उन्हीं का स्मरण करना, उनकी परिचय करना, 
उन्हीं कौ दृढ विश्वासपूवैक पूजा करना-- उनके चरणकमढों मे 
अपने समस्त सकर्मा का अर्पण करना, उन्हीं को अपना उद्रारकर्ता 
मानना, उन्हीं की बन्दना करना, उन्हीं को अपना एकमात्र 
परम खामी मानना, उन्हीं को परम ग्रिय मित्र सम्नना 
ओर उन्हीं के शरणागति में अपने आपको अर्पण कर देना-यही 
भगवान्‌ की नवधा भक्ति है ] यदि पुरुष इस भक्ति को उन्हीं के चरण- | 
कमलो मे अर्पण करके करे तो मै इसीको उत्तम अध्वनं 
 समञ्जता ह ।' जिस प्रकार वेची इई गओं के पालन-पोषण का 
मार विक्रेता अपने ऊपर नहीं सम्चता, उसी प्रकार जो आत्म- 
समर्पणकती आत्मसमर्पण करके किसी भी वात की कोई भी 
चिन्ता नहीं करता, वही ज्ञानी है ओर इसी ज्ञान `को मैने खयं 
सर्वोत्तम ज्ञान समज्ञा ओर पदा है । 

देत्यराज-े ब्रहम्न्धो ! हे कृतघ्न गुरुपुत्रो ! तुम छोगों ने 
हमारे पुत्र को यह क्या पदा दिया हे ? तुम लोगों ने ब्रह्मचारी 
को सीधा-सादा देख कर ये असार बाते, जो हमारे विरुद्ध ओर हमारा 
अपमान करनेवाढी है, पढ़ा कर कितनी बड़ी मूर्खता की है | 
अवर्य ही संसार में बहतेरे शत्रु पेसे होते है जो छपे इए ओर मित्र 
के रूप मे रहते है, किन्तु जिम प्रकार समय -ओर संयोग पाकर 


> 


न 


# 


कक = ` 


्रह्वाद्‌ का पुनः राजसभा मे पवेरा १७२ 


पापियों के पापजनित रोग प्रकट हो ही जाते है उसी प्रकार उन 
भ्च्छन ानरओं कौ शत्रुता भी संयोग पाकर प्रकट हो ही जाती है । 
-भाज हम देख रहे है कि जिन आचार्यचरण को हम अपना सर्व 

 ‰ समङञे है, उन्हीं के सुपुत्र तुम खगो ने हमारे उपकारो को भुखा कर 
हमारे ही भविष्य को विगाड्ने के छ्यि एक सीघे-सादे ब्रह्मचारी को 
कैसी मयङ्कर रिक्षा दी है? क्या इस कृतघ्नता का फल तुम 
लोगों के स्यि अच्छा होगा? 


गुसपुत्र-दत्यराज ! आप क्रोध न करे, इस वाख्क की यह 
विरोधिनी बुद्धि न तो हम ठोगों की शिक्षा का फट हे, न किसी 
दूसरे की रिक्षा का ही फठ है । यह तो इसकी खामाविकी बुद्धि है । 
र वात पर आप विश्रास करं ओर सन्देह हो तो खयं परीक्षा 
करके देख छ | 
देत्वराज-हे पुत्र ! तुम्हीं सत्य-सत्य बतखाओ, तुमको 
वारक समज्ञ कर्‌ किंसने अपने जाति, कुर एवं खयं पिता के रत्र 
विष्णु कौ भक्ति सिखलायी है १ वेटा ! तुमको ब्राहमणो ने जिस 
प्रकार वहकाया है, इसी प्रकार वाख्कपन मे हमको मी इन ठगो 
ने ही बहकाया था किन्तु उयो जयो हमारी अवसथा ओर बुद्धि परिपक 
इई व्यो-दी-्यो हम उनकी असार बातें छोड, अपनी पदमर्यादा 
9 के अनुसार काम करने रगे | आज तुम हमको जो तीनो रोक के 
स्वामी देख रहे हो, यहं ब्राह्मणो कौ रिक्षा का फट नहीं है, हमारे 
पुरुषार्थ का फक है ] अभी तम इन ब्राह्मणों की माया को नहीं 
समञ्ञते । ये बड़े ही कृतप्र, राजद्रोही एवं आत्मामिमानी होते है। 
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भिध्वाटन करनेवाखा ब्राह्मण भी अपने आपको चक्रवती सम्राट्‌ से 
भी ऊँचे पद का महाराज समञ्चता है । अतएव इनके संस से 
तुमको अव हम दर ही रक्ठेगे । बेटा | यह तो बतलओं कि , 
तुमको पाठशाला मे या बाहर, कँ किसने एेसी शिक्षा दी है कि). 
तुम शात्रु कौ सेवा ओर भक्ति करो । यह तो एक मूख भी जानता 
है किं यदि सर्पं चह की भक्ति करने रगे, क्रष्टी चूहों के 
चरण-रज को सिर चढ़ाने रगे ओर मोर सर्पं कौ आवमगत 
करने खगे तो सर्प, क्री ओर मोर कौ इल्नत मिद्ठी मे मिक 
जायगी तथा चारों ओर उनके पौरुष कौ निन्दा होने के। 
जो मनुष्य शरु कौ सेवा करता है उसको रोग कायर, अकर्मण्य 
ओर कुपूत कहते है, इसय्यि वेय ! बतलाओ तो तुमको किसने 
राजकुमार के योग्य रिक्षा न देकर कुपूतो के योग्य रिष्षा दी है प 


्रहूलाद-"पिताजी ! आप मेरे गुरुओं कौ बात सत्य माने । 
मक्षे न तो गुरुओ ने रिक्षा दी है कि विष्णुभक्ति सर्वोपरि है ओर 
न किसी अन्य ब्राह्मण ने ही | आप ब्राह्मणों पर क्रोध न करे सुञचे 
जिसने शिक्षा दी है वह मेरे अन्तरात्मा मे, आपके भी अन्तरात्मा मेँ 
ओर सारे संसार के अन्तरात्माओं मँ बैठा है । वह एक टै, अनेक है, 
सर्वव्यापी है ओर विश्वरूप है । आप उपस विष्णु कौ भक्ति को बुरा 


न समङ्ग । उसकी भक्ति से आपके समी मनोरथ सिद्र होगे । आप (न 


अब अविठम्ब उसी की शरणागति को स्वीकार करने की कपा करे ।' ` 


दैत्यराज -!हा देव ! यह कसा अनर्थं है £ जिस अपने 
हृदय के टुकडे को हम तथा महारानी कयाधू ने प्राणो से भी 


1 


ब वाणाय दितिः क 


श्रहवाद्‌ का पुनः राजसभा मं षवे १७५ 


अभिकं प्रिय समज्ञा था, आज उसकी दुर्बद्धि के कारण क्या हरमे 
उसको-कोमल कमर कौ-सी कटी को अपने हाथो मसठ्ना पड्गा । 
.यह हृदयविदारक कार्यं विवरा होकर क्या हमको करना हौ पडेगा 
~ ` ६2 शङ्कर ! इस वाञ्क का कल्याण करो ओर इसकी बुद्धि को जद 
करो । वेद ग्रहाद्‌ ! अव भी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आयी 
यह कितने दुःख कौ वात है १तुम जिस विष्णु कौ भक्ति करते हो 
वह हमारा घोर शत्रु है, देवताओं का वड़ा पक्षपाती है | उसकी 
जितनी ही निन्दा कौ जाय थोडी है । उतने तुम्हारे चचा को 
जो हमारा परम प्रिय भ्राता था, अकारण ही पाताकमें जाकर मार 
डा था] क्या अपने चचा के वध करनेवाठे आततायी कौ भक्ति 
करने से संसार म तम्हारी अपकीर्ति न होगी ? तुमको लोग 
या तो कुख्द्रोही दुपूत कदेंगे या कायर्‌ ! अतएव अभी समय 
2 है, तम उस हमारे शरः का नाम खेना छोड, अपने कुल 
की मर्यादा के अनुसार वीर पुत्र के समान हमारी शि ग्रहण करो ।' 
श्रहलाद्‌-पितृचरण ! संसारम न तो कोई किसी का मित्र 

है ओरन शत्र, है,जो व्यक्ति किसी को शत्रु मान कर उपतप्‌ क्रोध 
करते हैँ वे वास्तव मे अपनी ही हानि करते हँ । संसार विष्णुमय 
है, अतएव यह विश्च उसका शरीर है जिसे विराट्‌ पुरुष कहते है । 

, शरीर का एक अंग दूसरे अंग का शत्रु, कसे हो सकता है ? आप 
4 उस निर्विकार परत्रहम विष्णु को अपनी पक्षपातिनी बुद्धि ही से 
पक्षपाती, अपनी शत्रताभरी बुद्धि से शत्रू एवं अपनी न्यायरहित 
ञुद्धि से अन्यायी कहते ओर समते दै; वास्तव में वह सर्वेश्र न 


ह क 
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पक्षपाती है, न अन्यायी है ओर न॒ आपका त्र, है । आप मेरे 
जन्मदाता पिता है । आपकी आज्ञा मेरे ल्यि सर्वया रिरोधायं है, 
किन्तु कृपापू्वक न तो उस परम पिता कौ भक्ति को दछुडाने की चेष्टा 
करं ओर न आप मेर अन्तःकरण को चोट पर्हचानेवाटी उनकी ! 
निन्दा ही करं ।' 


प्रहाद की बातें सुन दैत्यराज क्रोध ओर पुत्रवात्सल्य के 
इन्द्र॒ से उन्मत्त-सा हो उठा । अन्त मे उसने कहा कि हे असुरो ! 
जै अपने हृदय को पाषाण के समान कठोर करके त॒म लोगों को 
आज्ञा देता ह इस असुरकुर के कुलङ्गार को ठे जाओ ओर 
अपने तीक्ष्णधार शाखो ओर अखं से इसका तुरन्त अन्त कर डाटो } 
भरे सामने से इसे तुरन्त हओ ओर निर्दय होकर इसका बध कर्‌, 
डटो ] सावधान, महारानी कयाधू इस वात को न जानने पावे, ननौ 
इसका बध हो जाय तमी उनके कानों तक यह समाचार पहुचे ।* 


दैत्यराज की आज्ञा पाते ही. न जाने कितने असुर अपनी 
भयङ्कर भाषा ओर भेष से भयभीत करने की चेष्टा करते हए 
एकाएक ब्रह्मचारी प्रह्ाद की ओर दौड़ पडे ओर सहसा उनको 
उठा कर एक रेसे निर्जन एवं भयावने स्थान पर ठे गये जहोँ 
का दद्य स्मरान के समान महान्‌ भयावना था । उस विस्तृत | 
निर्जन स्थान मे असुरगण अपनी आसुरी-ग्रकृति की निर्दयता कां ¢ 4 
परिचय देने कग । ब्रह्मचारी प्रहाद पर वे अपने तीक्षणधार हथियारों 
से एक-एक करके आक्रमण करने खगे ओर रसा कोलाहर 
मचाने कगे कि, जिससे एक का शब्द दूसरे को सुनायी न पडे । 


= --. -- 
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रा कौ मार से प्रहाद का वाढ भी वका न होते देख 
दैत्यराज कौ आज्ञा का स्मरण कर॒ असुर बारम्बार खििया- 
िसिया कर एक ही साथ आक्रमण करने रगे, किन्तु भगवान्‌ के 
-ईभक्त ग्रहाद अपने अन्तरात्मा विष्णु कौ भक्ति मे निमग्र खड़े रहे । 
भगवत्‌-करपा से उन्हे अपने शरीर पर किये गये असुरो के शखाखो के 
आक्रमण पुष्पदृष्टि के समान प्रतीत होते ये । उनपर जितने शखरा 
चाये गये, वे समी नष्ट-श्र्ट हो गये । एक भी काम का न रह 
गया । अन्त मँ उन असुरो ने हता हो असुरेश्वर की राजसमा में 
जाकर अपने निष्फरु आक्रमणो की कथा वड ठ्जा ओर वडे 
आश्वयं के साय सुनायी । असुरेश्रर भी क्रोध ओर आद्चर्यव 
उसी निजंन-स्थान मे अपने असुर-वीरों के साथ जा पर्हैचे ओर 
योन वहां ग्रहाद्‌ कौ कोमक कमल-जैसी कमनीय मूर्ति को स्थिर, 
` ध्यान-मग्र, एवं स्तव्ध बैठे देखा । 


हिरण्यकरिपु ने असुरो को पुनः अपने सामने प्रहाद पर 

` आक्रमण करने कौ आज्ञा दी । उन छोगों ने पनः घोर आक्रमण 
किया, किन्तु इस वार मी फठ कु मी न हआ । सारके-सारे 
शाख प्रह्वाद के शारीर से टकरा-टकरा कर चूरमूर हो द्र गिर्‌ 
पड़े । बड़े-बड़े वज्र-समान शसख्रासख को इस प्रकार तृण के सदरा 
दटूटते तथा मिदर के समान श्टते देख, दैत्यराज के आछ्चर्य॑कौी 
सीमा न रही । उतने ध्यानावसित, निस्तव्ध-मूर्ति प्रहाद को 
सम्बोधित करके कहा-श्रहाद ! प्रहाद ! तू यह क्या बाजीगरी 
कर रहा है ४ उत्तर कुछ नदीं मिला । ग्रहाद ज्यो-के््यो 
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निस्तग्च ही बैठे रहे । उनका ध्यान नहीं द्रूटा इस घटना को देख 
सारे-के-सारे असुर वीर ओर उनके खामी असुरे्र हिरण्यकरिपु 
चित्र के समान खड़े रह गये । सव्र पत्थर की मूर्ति-से बन एक 


दूसरे कौ ओर देख रहे थे, को किसी से कु मी नहीं बोक्ता था |} 


कुछ देर बाद भक्त प्रह्ाद का ध्यान टूटा ओर उन्होने ओंखं 
खोटीं तो सामने अपने पिता को असुर वीरो सहित खड़े देखा । 
प्रहाद ने पिता को सादर प्रणाम किया ओर मघुर-खर से मोहित- 
से करते इए कहा कि ¶पिताजी ! क्या आज्ञा है ? 


न 


दैत्यराज-्रहाद । तुमको इन दैत्यो ने वज्र-समान 
तीखे हथियारों से न जाने कितनी बार मारने की चेष्टा की; 
विन्तु तुम्हारे कमल-सट्डा कोमल-शरीर से टकरा-ट्करा कर सारे- 


५ 


| 


के-सारे हथियार बेकार हो गये, पर वे तुम्हारे एकं रोम॒को + = 


हानि नहीं पर्चा सके, इसका क्या कारण है £ क्या तुमने कोई 
अख-राख-निवारण मन्त्र सिद्ध किया है £ अथवा इसका कोई 
अन्य कारण है £ 

्रहूठाद-'पिताजी ! इसमे अचरज की कोई बात नहीं है । 
ˆ आप सत्य समञ्ञ, यह केवर भगवान्‌ विष्णु कौ महिमा है-- 
विष्णुः शतेषु युष्मासु माधे चासो यथा स्थितः । 
दैतेय तेन॒ सत्येन नाक्रमन्त्यायुधामे मे ॥ 


( विष्णु° ¶ । १७३३ ) १ 


अर्थात्‌ हे पिताजी । जो सर्व्यापी विष्णुभगवान्‌ आप- 
के शाखो मे वर्तमान ैवे ही मेरे शरीर म है दोनो 
हयी मेवे सुश्च समानरूप से दिखलायी देते है । इसी सत्य 


व -- + 
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ज्ञान के कारण ये आपके हथियार मुञ्च पर आक्रमण नहीं करते ॥ 
ैत्यराज-र मूख राजलुमार ! अव मी कुदाल है, त्‌ शत्र 
क को छोड़ दे, हम तुञ्चको अमय प्रदान करते है |! 
श्रहूलाद~- 
भयं मयानामपहारिणि स्थिते मनस्यनन्ते माथे कुत्र विषति । 


यस्मिन्‌ स्मृते जन्मजरान्तकादेभयाति स्वाण्यपयान्ति तात ॥ 
(चिष्णु० १ ।१७।३६ ) 


अर्थात्‌ हे पिताजी ! जिन भगवान्‌ विष्णु के स्मरण से इस 
संसार के जन्म, जरा ओर यम आदि से उत्पन्न भय भाग जाते है उन 
भयहारी विहारी के मेर मन में रहते मेरे स्यि भय कहाँ है £ 
ग्रह्ादजी की बातें सुन कर दैत्यराज पुनः क्रोध से 
उन्मत्त हो गया ओर वोला- सेवको ! इस दुष्ट वारक को 
तुम रोग तुरन्त अपने विष की ज्वा से भस्म करके हमारे 
आन्तरिक रात्र को नष्ट कर दो ॥ दैत्यराज की आज्ञा सुनते ही कुहकः 
अन्ध, तक्षक आदि महा विषधर सर्पो ने सहसा ब्रह्मचारी प्रहाद 
9 प्र्‌ आक्रमण किया ओर उनके सारे शरीर मे छिपट कर वे उसे 
काटने ठगे, किन्तु भक्त प्रहणाद के शरीर मँ न तो उनके विषधर 
दांत गड़े ओर न उनके विष कौ ज्वाटा का ही उनपर्‌ कोई 
प्रभाव पडा, प्रत्युत उन सर्पो के हदय कोपने खगे दात टक 
4 टको गये, मणिष्टने ठगी ओर फण ्टट्ने खगे । सरपोँने 
अपनी यह दशा दैत्यराज से कही, जिसे खुन कर दैत्यराज को बड़ा 
आश्वर्यं हआ एवं चिन्ता उत्पन्न हौ गयी । उसने अपने बडे- 
बड़े मतवाठे दिग्गजों को आज्ञा दी कि € दिग्गजो | तुम रोग 
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जिस प्रकार रण मे शत्रुओं को धूल मँ मिला देते हो, अपने 
 कोपानरु से भसम कर देते हो, उसी प्रकार इस राजकुमार को भी 
ङात्रुपक्ची हो जाने के कारण तुरन्त नष्ट कर दो ।' आज्ञा पते ही , 
पवैत-शिखर के समान ऊँचे दिग्गज चिग्धारते इए भक्त ग्रहादः 
पर एकदम दरूट पडे ओर उन्हें वैरो से कुचल्ने तथा दांतों से पीस 
डारने की चेष्टा करने रगे । गजराज बारम्बार प्रहार करते ये किन्तु 
म्रहाद के शरीर पर उनका तनिक मी आघात नहीं ख्गता था; 4 
उर्टे दिग्गजों के दाँत टट गये, उनके पैर बेकार हो गये ओर | 
उनकी सारी मस्ती बात-की-बात मे उतर गयी । खचार हो दिग्गजों 
ने भी जाकर दैत्यराज से अपनी दुर्दशा का वर्णन करते इए 
अपने धावं को दिखाया । दिग्गजों की दुर्दशा देख दैव्यराज ने । 
पुनः ग्रह्वाद को बुला कर पठा कि-९े हठी ग्रहाद ! तेरी पटच । 
क्या बाजीगरी है £ अव भी कुडा है, तू हठ छोड अपने जीवन को 
सफर कर ।' पिता के वचनो को घुन कर प्रहाद ने पिता को सादर 
ग्रणाम किया ओर कहा-- 
दन्ता गजानां कुटि्रा्निष्ठुराः 
गणां यदेते न बलं ममैतत्‌ । 
महाविपत्तापाकेनाशनोऽयं । 
जनादंनानुस्मरणानुमावः ; ॥ 
(विष्णु० १ । १७।४४) 
अर्थात्‌ “पिताजी { कुछ्दि के समान ये गजराजो के निष्ठुर ` 
दात जो मेरे शरीर पर आघात करने से टूट गये है ओर फट गये है इसमे 
मेरा कु मी बर या पौरुष नहीं है । यह तो महाविपत्ति ओर केशो 


व शै ---~ न~~ 
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के नाशा करनेवाठे भगवान्‌ जनार्दन के नाम-स्मरण का 
ग्रमाव है | 
पुत्र की दढता ओर अपने उद्योगों की असफर्ता देख 
दैत्यराज के क्रोधाभि मे मान ध्ेत की आहति पड़ने ठगी । दैत्यराज ने 
असुरो को आदे दिया कि, स राजद्रोही राजकुमार को कष्ठ 
की महाचिता वना कर उमे ष्क दो । अघो ने देव्यराज कीं 
आज्ञानुसार एक महाचिता की रचना कर उसमे आग खगा दी। 
जव महापवन कौ प्रेरणा से आग धधक उढी तवर उन रोगों ने 
्रहाद को उत्तमे श्चोक दिया । अघुरगण चारो ओर वेर खडे ये 
ओर यह देख रहे ये किं प्रहाद की एक हडधी भी अव न वचेगी; 
किन्तु जव आग शान्त इई ओर उसकी ल्पटे निकठ्नौ बन्द 
गयीं तव देखा गया कि अनि के बीच मेँ ग्रह्णाद भगवान्‌ के 
ध्यान मेँ मग्र खड़े है । उनके शरीर पर ओर उनके किसी वख पर 
अग्निका कुछ भी प्रमाव नहीं पडादहै। वे रसे विराजमान हैँ 
मानों शीतर कमल कौ खल-लार पसुरियों के बीच मे उसका 
फटपुज् शोभायमान हो । 
इसी प्रसङ्ध मे यह कथा भी प्रचित है किं दुण्टा नाम॒ की 
एक राक्षसी थी, जो दैत्यराज की बहिन कही जाती थी } उसको 
यह सिद्धि थी किं बह जिसको गोद मे टेकर आग की चिता मे 
बैठ जाय, वह जठ जाय, किन्तु बह राक्षसी खयं न जटे । प्रहाद को 
जलाने के स्यि भी बह बायी गयी ओर ज्यों हौ बह प्रह्ाद को 
गोद मे ठेकर चिता में वेठी ओर चिता मे आग ल्गायी गयी, 
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त्यो ही हुण्डा तो भस्म हो गयी, परन्तु प्रहादजी नहीं जटे । 
 इण्डा ने अपनी प्रकृति की दुष्टता से न जाने कितने बाख्कों को 
जखाया था, अतएव बारसमाज उसका धोर॒शत्र॒ था । इसय्यि 


ज्यो ही दुण्टा मस्म हो गयी त्यो ही वालको मे आनन्द छा गया 


ओर सवर ठगो न जाकर अभ्रि की पूजा की तथा उसकी चिता- 
भस्म सिर मे ख्गायी । वह दिन फाल्गुनी पूर्णिमा का ओर 
वार्षिक अग्न्याधान का था ] अतएव उस दिन को लोग पवित्र 
तया वार्घातिनी दण्डा के नाडा का स्मारक समञ्च टण्टेरी 
के नामसे मनाने रगे, जिसका शुद्ध नाम ्ण्टारी कहा 
जाता है। 


बात कुछ मी हो किन्तु प्रनर पवनप्रेरित महाचिता मे भी 


कहा कि- 


जब ग्रहाद नदीं जटे, तन उन्होने दैत्यराज से हाथ जोड करं णषु 


तातैष वादः प्वनोरितोऽपि 
` न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम्‌। 
पस्यामि पग्रास्तरणास्त्रतानि 
सताने सणि रिाम्मुखामे ॥ 
(विष्णु ¶ । १७ । ४७ ) 
अर्थात्‌ हे पिताजी ! यह महापवन से प्रेरित प्रज्वलित 


अभि सङ नृही जाती, सको तो सभ दिशाँ देसी शतस ^ 


प्रतीत हयो रही है मानो मेरे चारों ओर कमर विछ हों | 
परह्ाद को अश्रि मं न जल्ते इए देख दैत्यराज ने असुरो को 


व 4, 
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आज्ञा दी किस बाख्क को ञे जाकर बड़ी ऊँची पहा 

कौ भयावनी चोच्यों पर से नीचे पटक दो, जिससे इसका 
शरीर चूर्णैविचूणं हो जाय ।' असुरो ने वैसा ही किया; किन्तु 
` वहां भौ प्रह्ाद का वार बाँका न हआ । वे ज्यो-के त्यो सानन्द 
+ शान्तखरूप पहाड़ की चोचं के नीचे जा डे इए । जवं 
दैत्यराज से असरों ने वहः का सारा समाचार सुनाया, तव तो 

वे अत्यन्त क्रोध ओर आश्चर्य के सागर मे इूवने-उतराने खे । 
दैत्यराज की चिन्ता ओर विकठ्ता देख, पुरोहितो ने उसकी स्तुति 
करते हए कहा कि-“आप अपने इस देवतुल्य पुत्र पर क्रोध 

न करं ओर न इसके सम्बन्ध की चिन्ता करं । आपके उपाय 

क इवे ऊपर सपक नहीं हए, इसकी भी चिन्ता आप न करे, 
प्तसे आपका कोई अपमान नहीं है । नीति-शाख म छ्खिा है 
कि (सवतो बिजयं हीच्छेत्‌पुत्रारिच्छेतरामवम्‌ "अर्थात्‌ बुद्धिमार्नो- 

को चाहिए किं सवरस विजय की इच्छा रक्वे, किन्तु पुत्र से तो यही 
इच्छा रक्खे, किं वह महान्‌ बरी होकर हमको ही हरा दे । राजन्‌ । 
आप ग्रसन हों, अव हम इसको फिर अपने साथ ठे जाते हैँ ओर 
इस बार इसको हम खोग रेसी रि्वा देगे, एेसा तैयार करेगे कि 
यह विपक्षो का पक्षपाती न होकर शत्रुओं का इढ नाशा करने- 
4 वाला होगा । आप इस अपने छोटे पुत्र ओर अपने हृदय के टुकड़े 
` पर्‌ अब क्रोध न करं ! इसमे इसका नहीं इसकी अवसा का दोष है । 
जारुपन मे समी दोष षेरे रहते हैँ । इसीसे बाक्पन को नीति- 
कारो ने दोषों का आश्रय कहा है ओर इसीसे बार्न के 


१८७ भागवतरल श्रह्वाद | 


दोषों से बचाने के ल्यि ही वालको को ब्रह्मचर्यव्रत तथा सद्गुरु 
दवारा रिघ्ता देने का नियम चटा आता है । देत्यराज ! यदि 
इस बार भी यह बाकक हमारी शिक्षा से न सुधरेगा ओर आप- र 
की आज्ञा कौ अवहेखना कर शत्रुओं का गुणालुबादी एवं राजदरोदी" ` 
बना रहेगा तो हम छोग एक रेसी त्या को उत्पन्न करगे कि 
जो फिर किसी के खोटाल्ने से भीन छेेगी ओरं इसको भस्म 
डी करके छोडेगी ।› 


` पुरोहितो कौ प्रार्थना दैत्यराज ने खीकार कर री ओर 
ग्रह्ाद को पुनः पाठशाला मे जाने के च्यि आज्ञा दे दी। 
पुरोहितो के साथ प्रहादजी पुनः विाख्य मे पधारे ओर वहाँ 
उन्हें नोतिशा् कौ शिक्षा दी जनि ठगी । हि 


~= न प्‌ 


ह र. 
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= [> कीर्तन 
नगर मं घर-घर हरि- 
कयाधू माता की चिन्ता ओर पिता का क्रोध 
४ चाट्य मं पर्हुच कर्‌ प्रह्वाद्‌ ने अपना कार्य फिर 


24 «० {७ आरम्भ कर दिया । नगरभर्‌ मे, विरोषकर 
बि श विदार्थो ओर बालको मे ग्रहा के प्रति बड़ी 


| ही सहाजुमूति तथा भक्ति दिखलायी देने ख्गी] 





क गुरुवर के सामने ही, ज्यो ही प्रहादजी पिता के 


= ` " "ग्ब 


। स छुटकारा पाकर विवाख्य मे पर्हैचे, व्यो हय सभी छात्रों ने 
आनन्द्‌-ध्वनि कौ ओर उनका जय-जयकार मनाया । एक दिन 
गुरुजी अपने नित्यकर्म मे लगे हए थै, इधर विार्थियों ने आकर 
्रहादजौ को चारों ओर से वेर ठ्या । कुछ विचार्यो ने कहा 
किं-राजछुमार ! अब आप अपने पिताजी हठ न करे) 
उनके। वात मान क । पिताजी सदा बने थोड़े हय रहेंगे, उनके 
बाद आपकौ जैसी सुचि हो, वैते दौ कार्य करना । “जत्मानं 
जसको रक्षेत्‌ कौ नीति सेदही आपको काम ठेना चाहिए ।' 
किसी ने कहा कि--भेया प्रहाद ! तदार ऊपर आक्रमणों का द 
हार सुन-सुन कर हम लोग तड्फः रहे ये, किन्तु तुम्हारे पिताजी 
के भयसेहम लेग सुख से कुछ बोर नीं सकते ये | एक ने 
१३ 


१८द भागवतरल् प्रह्नाद 


कहा-ध्यारे प्रहवाद ! तम्हारे ऊपर होते इए आक्रमणं का समाचार 
माताजी को आरम्भमें नहीं विदित इः विन्तु जेसे ही उनको 
समाचार मिका, वे बेहोश होकर गिर॒ पडीं ओर कई दिनो- 
तक उनका चित्त सावधान नहीं रहा ॥ इसके पश्चात्‌ एव्‌, 
बालक जो भगवद्भक्ति मे इवा हआ था, बोला-भमित्र ! इन सव 
चर्चाओं .को चन्द करो, कु भगवत्सम्बन्धी चचां होने दो, जिससे 
हम सवका भविष्य सुधरे ओर जीवन सफठ ह्यो । अपने प्रेमी 
सहपाठी बार्कों कौ बातें प्रह्वादजी बडे प्रम से सुनते थे ओर मन- 
ही-मन यह सोचते थे कि अमी इनपर भगवान्‌ कौ भक्ति का 
सचां प्रभाव नदीं पडा । अमी ये अधकत्रे है अतएव इनको 
रेसा उपदेश देना चाहिए कि जिसमे इनका ओर इन्दी के द्वारा 
संप्तार का भी कल्याण हो । 

श्रह्ाद--हे भाइयो ! धन, जन, चखी-विखास आदि विषयों 
से शोभित यह जो मन को मोहित करनेवाय संसार का विभव ह 
भा विचार कीद्ष्टि सेदेखोतो किं ज्ञानि केः सेवन करने 
योग्य है अथवा त्याग करने योग्य है ! मित्रो ! प्राणी जब गर्भम 
आता है त विष्ठा, कमि मूत्र के बीच एकं प्रकार्‌ के चर्मवन्धन में 
किस प्रकार ठेढा-मेदा वधा रहता है ओर उसे कितने दुःख भोगने 
पडते है, इसका अलुमान आप लोग कर सकते है । उसके वाद बाल्य 
अवसथा खेक-कूद मे ओर माता-पिता ` एवं गुरु की परतन्त्रता भँ 
व्यतीत होती है, उसमे भी कोई आनन्द नहीं । युवा अवसा मँ 
ल्ली के मायाजाठं गार्हस््य-जीवन के अपार भार से जो कष्ट 


न यर 
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होता है, उसका अनुमव सुक्त-भोगी प्राणी ही मखी मति कर्‌ 
सकता है । बृदराव्था तो मानों नाना प्रकार की आपत्तियों 


ॐ करा आगार ही है, शरीर अराक्त एवं रोग से पीडित रहता है, 


ओर घर के ठोग को$ मी उसकी बातों पर ध्यान हवी 
नदीं देते । इधर अपमान ओर उधर ममता, इन दोनों के बीच 
यहं अवस्था नारकौय यातनाओं का आदर्श बन जाती है | 
अतएव जीवन में कभी किसी भी अवसा मेँ खख न्दी, कि्तीने 
कहा है शुख की तो वौघ्यर नही है, दुख का मेह वरसता है |° 
देसी ददा मे आप लेग सोचें तो, यह संघार का अनार वैभव मानव- 
जीवन के सेवन करने योग्य है या नहीं ९ प्रिय भित्र । हम जैसे- 


= 


~ अधिक विचार करते हँ वैसे-ी-वैसेयह संसार दुःखो की खानि 


व्रतीत होता है । इ्रीथ्यि ज्ञानी कोग इसके बन्धन से मुक्त 
होने के च्िव्याङुक रहते है । जो प्राणी इस माया-जाक की 
भयङ्करता नहीं जानते ओर इसमे मोहित हो जते हैवेही 
इसमे फसते ओर नीचे गिरते हैँ । संसाररूपी अशि मे पतङ्ग के 
समान प्राणी गिरते ओर अपने आप अपने अमूल्य जीवन कौ 
जलाकर खाक कर डारते है | बड़ अचरज कौ वात है कि लोग 
सुख की आरा मे जानःवृञ्च कर दुःख मोगते हैः ओर अपना भविष्य 
अन्धकारमय वना देते हैँ । माइयो ! अन्न न मठे तो चूनी-चोकर 
खाकर जीवन-यापन करना अनुचित नही, किन्तु समस्त सुखो के 
आधार भगवान्‌ विष्णु के अभयदायक चरण-कमलों से विमुख 
होना सर्वथा अनुचित है । उन चरणों कौ सेवा म न कोर श्रम है, न 


६ 
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कट हे ओर न को$ बाधा है, उनको छोड जो संसार के विषयों 
मे सुख समञ्च कर उनके पीछे भटकते इए अपने प्राणतक गवा 
देतेटै,वेवैसे ही मखं हैँ जैसे किसी के हाथ पर सारी प्रथ्व 
का साम्राज्य रख दिया जाय ओर वह उसे दूर फक कर दीन मन्‌ 
हयो, अपने उदरं भरने के च्यि भिक्षा मोँगता फिर} अतएव 
मित्रो ! अव व्यर्थ समय त्रिताना ठीक नहीं| ठम सत लोग स्वयं 
विष्णुमगवान्‌ की भक्ति करो ओर अपने हित-मित्र एवं सम्बन्धियों 
करो भीः भक्त. बनाने का प्रयत करो ।. रात-दिन उन भव-मय-हारी 
सुरारी का ध्यान करो । वे तुम लोगो कौ सदा रक्षा करेगे ओर 


तुम्हारे परम अथं की सिद्धि होगी 1 अव मै सवका सारांश . 


कहता ह, -ध्यानपूवैक सुनो । आस्तिक भाव के साथ ठम 
जग सारे जगत्‌ के प्रति परीति रख, किंसीके प्रति भी वैरभाव न 
सकखो । यही सवसे बडी भगवद्भक्ति है !' । 
उपदेश समाप्त करते हर प्रहादजी ने कहा किं सम्भव है 
अव तुमहम सत्र फिर एक खान पर्‌ इस प्रकार न मिर से, विन्तु 
तम्हारा-हमारा चित्त एक रहना चादिए 1 मेरा उपदेश तुम भूकना 
नही । मेर प्रार्थना तम लोगों ने नौ ओर मानी है यह मै तमी सम्ँग 
जव कि कठ से ही सारा नगर प्रातः ओर सायङ्कारु हरि-कौर्वन' 
की गगन-भेदी मघुर-ष्वनि से गन उरगा परहादजो के उपदेशों के 
खुन कर असुर-बाख्को ने कटा) अवद्य ही हम खग 4 
उपदेशाजुसार ही कायं करेगे ] अन्त मँ बाख्कों ने नित्य के समान 
ही, अपना हरि-कौर्तन आरम्म किया 1 सत्र. लेग हरि-कोर्तन मे 


तो "ऋसि 
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मग्न -ये | इसी वीच मे गुरुपुत्र षण्ड ओर अमर्कं आ गये ।. 
गुरुपुत्रो के क्रोध की सीमा न रही, हरि-कीर्तन सुन उनको वडा 
रष आया ओर उन छोगोँ ने वाठ्कों को. बहुत कड़ी ताडना दी 
तथा ग्रहाद्‌ से कहा किं रर मूख राजङुमार ! क्या तेरा काठ ही आ 
-गया है १ जिसको अपने प्राणो का भय नही उसे हम क्या कहं! 
तू न जाने इस दैत्यङुकरूपी चन्दन-वन म कहाँ से ववूर्‌ के दृक्ष के 
समान उत्पन्न हो गया । तेरी माता हम छोगों से बारम्बार तेरी 
प्राणरक्षा के ल्यि प्रार्थना करती है, किन्तु तेरी मूर्खता. के 
कारण हम छोग अव तेरे प्राणों की रक्षा करने मे असमर्थ है । 
तेरी माता को आज हम तेरे इस काण्ड का समाचार भेज देते हैँ । 
भ नन्तर हम खोग अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कत्याद्वारा तेरा वघ 
रगे, इसमें सन्देह नदीं ।' 
गुरुओं ने ग्रह्ाद का सारा वृत्तान्त महारानी कयाघू के पास 
एक विद्वासपात्र छात्र द्वारा कहटा भेजा । वृत्तान्त ठे जाने- 
वाठे को यह वात समञ्चा दी गयी किं यह सन्देशा महारानी को 
ही' एकान्त म सुनाया जाय, दैत्यराज को इसकी खवर न होने 
पावे । छात्र ने वैसा ही किया । महारानी कयाघू सन्देश को पाकर 
न्याङल हो उठ ओर तुरन्त ही दैत्यराज की आज्ञा ठे पुत्र से 
क्भिरने वे च्यि पाठशाला मे जा पद्ंचीं । ब्रह्मचारी प्रह्ाद पद रहे 
ये, किन्तु माताजी को आयी देख सहसा उठ खड़े इए ओर 
सादर उन्हे प्रणाम किया । माता ने प्रिय पुत्र को सस्नेह आश्व्‌ 
देकर हृदय से ल्गा ख्या ओर प्रेमाश्रुओं कौ धारा से उ्के' 
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मस्तक को सं{चने ल्मी । तदनन्तर गुरु के चरणों मे प्रणाम कर 
महारानी उनकी आज्ञा से ग्रहाद्‌ को एकान्त मे ठे गयी ओर 
बड़ी चिन्ता ओर वग्याङ्ुढता के साथ पुत्र को इस प्रकार्‌ 
समञ्ञाने गीं । २ ~ इ 
महारानी कयाधू-बेटा प्रहाद ] अवर तुम्हारा बारुपन बीत 
गया, तुमको कु ही दिनो बाद राज्यभार अपने ऊपर ठेनों 
है । अतएवं बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए । तुम अपने 
पिताजी के स्वमाव की उग्रता, हटीखापन ओर आज्ञा न मानने- 
वाँ के रति हृदय की निर्दयता आदि से परिचित हो, अतएव 
तुम्हे उनकी आज्ञा के विरुद्ध नदीं चट्ना चाहिए । भै ठमको 
हरिभक्ति करने से नदीं रोकती किन्तु इतनी भिक्षा मागती प्र 
कि, मेरे जीते जी तुम उने असन्तुष्ट कारके मेरा अकल्याण न 
करो । बेटा ! यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि मेरा हृदय तुमको 
देखे विना अत्यन्त व्याक हो उठता है | जव मै तुम्हारे ऊपर 
मार पड़ने के समाचार सुनती द्व तो मेरे हृदय कौ गति रुक जाती 
है ओर सञ्च संसार अन्धकारमय प्रतीत होने ख्गता हे । वेदा ! 
तुमने कहा था कि भाता ! त॒म डरो नही, जव पिताजी सुञ्चसे 
करेगे तव मै उनको समा गा ।' अव वही समय आ गया है | 
परन्तु जव्र तुम्हारे समञ्ञाने पर भी वे नहीं समञ्ञे तो अव तुमको» 
ही अपना हठ छोड देना चाहिए । वेय ! एक ओर जिसको तैन 
अपने प्राणों से अधिक्र माना वह मेर रक्त से सीचा हआ. कोमल 
पौधा त्‌ प्रहाद है ओर दूसरी ओर मेरे ईस्वरस्वरूप प्राणपति 


^ 0 
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दैत्यराज हैँ । त॒म दोनों के गड मे मेरी केसी शोचनीय दशा हो 
रही है । वेद ! इस वात को तुम ही एक वार सोचौ । एक पतिव्रता 
त ओर पुत्रवत्सटा माता की पिता-पुत्र के वैरभाव मे, नीः 
नरह, दोनों के जीवबन-मरणवाटे वैरमाव में कैसी सङ्कटापनन दशा. 
हो सकती है यह तुम जानते हो] इस अवस्था के उत्पन्न 
करनेवाठे भी वेदा | तुम हयी हो । इसीसे मै तमसे प्राण-मिक्षा 
मोंगती द्रं । तुम सुञ्षपर दया करो । प्रिय पुत्र ! संसार को तुम दया 
की दष्टिसे देखते हो, संप्तार के कष्टौ को मिटाने के च्यि तुम सव 
कुछ करते हो किन्तु जिस माता ने तुमको अपने हदय मे रक्खा, 
अपना दृध पिटा कर पाख ओर इसी आशा से पाठा कि बृद्रावस्था 
मर तुम मेरी रक्षा करोगे, मरने पर साम्परायिक कमं दवारा उद्धार करोगे? 
धय उसके प्रति तुम्हारा यही कर्तव्य है ९क्या तुम्हारा यही घर्मै 
कि त॒म उत्त माता को विपत्ति मे डो ओर पिता से विरोध करो । 
्रह्ाद ! त॒म विष्णु-मक्ति नदीं छोडना चाहते हो तो न छोडो; किन्तु 
दैत्यराज को चिढानेवाटे काम तो मत करो} उनको उपदेश देने 
की अपेक्षा उनकी ही बाते सुनो । यदि तुमको उनकी वाते श्रिय न 
हौ तो न मानो, किन्तु उनके सामने तो उनकी वातो को अस्वीकार 
न करो 1 यह मेरौ शिक्षा यदितुमन मानो तो ढो इस तख्वार से 
मेरा सिर काट धड़ से अख्गकर दो । म तुम्हारे ओर तुम्हारे पिता 
` के पदे तुम दोनों की मूर्तियां को हृदय मे रख कर मरना 
चाहती हँ । यदि तुम मेरी बातें नहीं मानोगे तो मँ आहत्या 
करके नरकगामिनी बरनूँगी । बेटा ! क्या तुम यही चाहते हो £ 
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स्नेहमयी व्याङुर््दया जननी कौ शोकभरी बाते सुन करं 
दृढनिश्वयी प्रह्ाद विनम्र भाव से माता को सान्ना देते इए वोठे 


कि-माताजी ! तुम इतनी बड़ बुद्धिमती होकर भी साधारण + 
जियोके सट्टा अजान की-सी बातें केसे करती हो ? तुम धव्रडाती 


क्यो हो न तो मेरे पिताजी मेरे शतु है न मै ही उनका शतु | उनका 
क्या, मै तो किंसीका भी शत्रू, नहीं द्र । हम दोनों के बीच कोई 
भी ज्ञगड़ा-फसाद नहीं है । तुम जो देखती हो सो यह तो एक 
स्वाभाविक घटना है } जब रोगी को रोग-शान्ति के ल्य ओषधि 
दी जाती है तव रोग के परमाणुओं से ओषधि के परमाणुं का 
युद्ध अथवा सद्ध्ष होता ही है, पर उनम कोई किंसीका शत्रु नहीं 
होता । इसी प्रकार मेरे ओर पिताजी के विचारों का सद्व है! _ 
इसका परिणाम अच्छा ही होगा । तम चिन्ता न करो। मा ! तुम 
सुशिक्षिता होकर भी क्यो अजान वन रही हो मै, तुम ओर पिताजी 
ही नदी सव्र-के-सव्र जीव अजर ओर अमर हैः । शरीर तो समी 
के नाशवान्‌ हैः । अमर मर नं सकता ओर नारावान्‌ रह नहीं 
सकता । चाहे वह आज नाश हो ओर चाहे चार दिन के बाद 
फिर ेसे निश्चित सिद्रान्त को सुला कर तुम न सोचने कौ बात 
का सोच क्यो कर रही हो £ जाओ, माताजी जाओ, शान्ति 
क साय हरिभजन करो । बह तुम्हारा कल्याण करेगे ॥! 


0 


पुत्र कौ बात सुन महारानी कयाधू को विवास हो गया 
कि प्रह्ाद माननेवाखा नहीं । अतएव इतको समञ्ञाने की अपेक्षा 
दैत्यराज को ही समज्ञा ठेना कदाचित्‌ सरक ओर सम्भव हो । 
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्रहाद को हृदय से खा कर अश्रु-प्णं नेत्रो से कयाधू ने विदा 
मोगी । प्रहाद ने साष्टाङ्ग प्रणाम कर माता को विदा किया। 
करन) कयाधू प्रह्वाद से विदा हो गुरुजी के समीप ग्य ओर 
उनसे ब्रह्वाद की सारी बाते कह सुनायीं । साथ ही उन्होने अपनी 
इच्छा दैत्यराज से कहने कौ भी प्रकट कौ । गुरुजी ने उनकी इच्छ 
की पृष्ट की ओर कहा कि इसके ल्य आप शीघ्रता करे, क्योकि 
ग्रहाद्‌ की बातें दैव्यराज तक पर्ंचने मे विम्ब नहीं है । गुरु 
के चरणों मे प्रणाम कर महारानी कयाधू विदा इई । गुरुषरों ने 
आडर्वाद दिया । 
इधर महारानी कयाधू अन्तःपुर मे पर्ची ही थीं कि उधर 
\ के गुप्त दूतो ने ग्रहाद्‌ की सारी कथा दैत्यराज को खुना 
द । दैत्यराज को वड़ा क्रोध आया ओर उसने अपने सूपकारों 
(रसोहयों) को बुखा कर कहा किः आज ग्रहाद्‌ के स्यि जो भोजन 
जाय उसमे रेसे-रेसे कठिन विष मिडा कर देना जिसमे उसको खाते 
ही वह सदा के ल्यि शान्त हो जाय । किन्तु खवरदार ! उसक्रो 
विप का पतान ख्गने पावे । तुम रोग विषवाछे मोजन को देकर 
उससे कहना कि, यह तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे ल्य भेजा 
है, क्यो्रि उ्तकी माता के प्रति बड़ी भक्ति है ओर माता के नाम 
क उसको विष का सन्देह ही न होगा । सूपकार ने वैसा ही 
` ` किया । वे महाविष-मिश्रित मोदक ठेकर गये, ओर उन्होने प्रहाद 
से कहा कि (माताजी ने इन मोदको को तुम्हारे ्यि भेजा है ।' 
ग्रहाद्‌ ने माताकेग्रेम का आद्र करते इए्‌ उन विषभरे ल्डडुभों 
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को भगवान्‌ के अर्पण कर खा छया, परन्तु इससे अकाल-ृ्यु-हरण 
भगवान्‌ के चरणारविन्द के प्रेमी भक्त का वाङ भी वका नदीं हआ । 


सूपकारो ने विष का परिणाम जानने के ल्यि कुछ समयतक 


वाँ ठहर कर प्रतीक्षा की । किन्तु जव प्रह्ाद पर कोई असर नर हआ 
तब आश्वयचक्रित हो सारी कथा जाकर देव्यराज को छुनायी । इधर 
सूपकारों ने अपनी कथा सुनायी ओर उधर राजदृतो ने आकर फर 
अपना रोना रोया । राजदृतो ने कहा कि "महाराज ! अव अति ठो गयी 
है । नाथ ! जिस विष्णुनाम के एक वार उचारण करने के अपराधमे टम 
रोगों ने असंख्य ब्राह्मणों को मार डाला है, अव्र नगरभर के बार्क 
उती विष्णु के नामों का प्रातःकाल ओर सन्ध्याकाठ नित्य ही कीर्तन 


करते है । यदि आप उन बाल्कों को दण्ड देगे तो आपके भाई-बन्धु, 


~, _ 


ओर सेना के ऊँचे-ऊंचे कर्मचारी सब बगावत कर वैटठेगे क्योकि वे 
सव उन्हीं खोगों के क्डके है ओर यदि आप दण्ड नहीं देगे तो 
यह रोग, आगे चरु कर घोर राजद्रोह का रूप धारण कर लेगा । 


गुप्त-दूतो की बाते सुन दैत्यराज ने पुरोहितो के पास एक दूत 
भेज कर कहटा दिया कि श्रह्ाद का शात्रुपक्षी विष दिनों-दिन बढ़ 
रहा है, उसके प्रभाव ओर शिक्षा से नगर के ठडके हरि-कीर्वन 
करने को हँ । नगरभर के लडका के वध की अपेक्षा केवल ग्रह्ाद 


का बध उचित ओर सर हे | अतएव अव आप रोग अपनी प्रतिज्ञा + 


के अनुसार ॒“कृत्या' उत्पन्न करके उसका तुरन्त बध कर डंङे । 
सावधान ! इस आज्ञा के पान मे विरम्ब न हो । यदि ईस आन्ञा 
की तुम खोग किसी अंश मे अवहेकना करोगे तो तुम ोगों को हम 
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इस राजद्रोहध्रचार का कारण समक्चेगे ओर उस द्या मे विनां 
किसी रू-रियायत के कठोर दण्ड दिया जायगा 1“ . 
„ ` ` आचार्यो के पास आज्ञा मेज कर दैत्यराज क्रोधः ओर क्षोभ 
के जता वैः ही येकि, इतने मेँ समाचार मिटा कि महारानी 
कयाघू आ रही हैँ । दैत्यराज ने समज्ञा कि असमय मे महारानी के 
अने का कारण कदाचित्‌ ग्रहाद्‌ की रक्षा कौ बात हो । इतने'ही 
मे समा म महारानी जा प्रच । महारानी के आते ही समासदों ने 
उठ कर उनका उचित स्वागत किया । तदनन्तर महारानी दैत्यराज 
को सादर प्रणाम कर अपने नियत स्थान पर जा वैठौ। 
दैत्यराज-श्रिये ! इस समय तुम कैसे आयीं £ क्या कोई 
6 विष कारण उपस्थित है ¢ 
~ महारानी कारण तो विदोष है किन्तु नाथ ! आपके 
चरणों कौ कृपा से वह विरोष भी साधारण ही हो जायगा ।' 
दैत्यराज-षवछमे ! क्या तुम कुक कहना चाहती हो 
क्योकि तुम्हारे आधी बात कह कर चुप हो जाने से जान पडता 
है तुम अपनी बात इस समा मे नहीं कहना चाहती ।' 
महारानी-ष्लौ, प्राणपति ! ङु रेसी ही वाते है किजो 
केवर आपद्ठी की सेवा मे कहने योग्य है ।' 
महारानी के साथ दैत्यराज समा के एकान्त भवन म गये 
` ओर वँ जाकर महारानी ने दैत्यराज के चरणों को पकड कर 
्रह्ाद के प्राणों कौ रक्ता के ल्ि मिक्ता माँग} बारम्बार अस्वीकार 
करने पर जव महारानी कयाधू ने हठ नदीं छोडा, तव दैत्यराज को क्रोध 
आ गया । दैत्यराज पटे ही से क्रोध ओर क्षोभ मेँःव्याङ्ुक थे 
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फिर महारानी कयाधू के हठ ने उसको दूना कर दिया । क्रोध-वश 
दैत्यराज ने महारानी की पीठ. पर एक छात मारी । वेचारी रोती ईं 
पुत्र-बात्सल्य ओर पातिव्रत के भावों से परिपूर्णं दुखी हृदय को 
ठेकर्‌ अपने अन्तःपुरं को चटी गयी । 
इसी प्रसङ्ग म पुराणान्तर की कथा है किं जितत समय 
दैत्यराज ने साध्वी सती खी कयाघू को खात मारी, उसी समय 
कैरास पर महारानी सती का आसन डोढ उठा ] सतीजी ने अपनी 
प्रियतमा सखी विजया के पचने पर आप्तन डोखने का कारण 
बतलाया । जगन्माता सती ने कहा-'हतभाग्य हिरण्यकरिपु ने 
अपनी परम सती साध्वी खी कथाधू को टात मार कर मेरा घोर अपमान 
किया है । इसी कारण मेरा आसन डोर उठा है | विजया ने देखा तो , 
जगन्माता सती के पीठ पर पदाघात का चिद पडा है | महादेवजी के ” 


८ 


पूछने पर सती ने पदाघात के चिह्न का कारण बतठाया ओर कहा 4 


(नाथ ! आप क्या यह नहीं जानते कि जगत्‌ की सारी सती लियाँ 
मेरा ही अंश है । शसियः समस्ता सकला जगत्तु को कौन नहीं 
जानता £ अतएव किसी भी सती खी का अपमान मेरा अपमान 
है ओर उसका सम्मान मेरा सम्मान है ]' 

नात कुछ भी हो, किन्तु इमे सन्देह नहीं कि सती सियो 
का वास्तव मे बड़ा ही ऊचा पद है । इस बात का ध्यान न रख 


कर जो उनका अपमान करते है उनको दैत्यराज दिरण्यकरिपु ट 


से ही हम तौढ सक्ते हँ ओर उनका कदाचित्‌ परिणाम भी उससे 
अच्छा न होता होगा । 


- ६ 


वा प. ~ ~" 


५ बाईसरवां अध्याय 
५ विद्याख्य मेँ कृत्या की उत्पत्ति 
= ग्रहाद्‌ की दयाङता 
५: राजखभा मे तीसरी वार प्रह्वाद्‌ का बुलावा 
ॐ व्यराज को आज्ञा पाते ही आचार्यपुत्रो ने ग्रह्ाद को 
ॐ अपने पासं बुखा कर उनसे कटाहे राजढुमार । 
५ तीनों लोक में विख्यात ब्रहमकुर मे तुमने जन्म ख्या 
है ओर दैत्यराज दिरण्यकरिपु तुम्हारे पिता है । 
किसी देवता, अनन्त भगवान्‌ अथवा ओर किसीके आश्रय वनने 
की तुमको क्या आवदयकता है £ तुम्हारे पिताजी स्वयं तीनो 
| रौ के स्वामी हैँ ओर तुम भी एक दिन उत्तराधिकार द्वारा तीनां 
। खोक के खामी बनोगे । अतएव विपक्ची ोगो कौ स्तुति छोड़, अपने 
पिता की आज्ञा को सुनो । पिता समस्त गुरुओ के गुरु हैँ । अतः 
तुम उन्दीकी आज्ञा का अनुसरण करो ।' 
्रहाद-आचार्यचरण ! आपने अधिकांश वाते यथार्थ ही 
कही हैँ । मेरा कुर महर्षिं मरीचि का जगत्‌-विख्यात कु है, 
पिताका प्रसुत्व भी यथार्थ॑ही है ओर पिता परम गुरु है यह 
भी मिथ्या नदीं है, किन्तु आपने जो अनन्त भगवान्‌ के आश्रय 
^ कौ अनावयकता बतलायी, सो ठीक नही है 1 गुरुजी, आप 
` यदिकरद्धनहं ओर मेरे अपराध कोक्षमा कर, तो भँ यह 
बतला किं केवठ सुङ्को ही नदी, प्रत्युत सभी प्राणियों को 
भगवान्‌ अनन्त के आश्रय कौ कितनी बड़ी आव्यकता ओर 





१९८ भागवतरल प्रह्वाद 


उनके आश्रय से कितना बड़ा कल्याण होता है. १ जिन अनन्त 
भगवान्‌ से धमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष चारों पदा प्राप्त होते हे, 
उनके आश्रय की आवद्यकता वास्तव मे क्या वतलायी जाय 
महिं मरीचि, दक्षप्रजापति तथा अन्यान्य ऋषियों ने अपने-अपने? 
तपोबठ से अर्थ, धर्म तथा काम कौ प्राप्ति की है परन्तु उनमं से 
अन्त में कुक ङोगों ने समाधि-ध्यान द्वारा अनन्त को आराधना 
करके ही तचज्ञान होने पर सुक्ति प्राप्त की है । सारांश यह कि 
त्रिव्भ के देनेवाे भटे ही अनेक हों, किन्तु चतुर्वर के देनेवाटे 
तो एकमात्र भगवान्‌ अनन्त ही हैँ | उनके आश्रय क्ती आवर्यकता 
के सम्बन्ध मे मी सन्देह हो, तो वडे अचरज कौ बात है | मेँ 
तो अल्पबुद्धि वाल्क ह, किन्तु आप विद्रान्‌ हँ | आप जो कुछ 
कहते है, वही यथार्थं होना चाहिए । किन्तु मेरे विवेक मे तो यही ˆ 
आता है किं सवसे बडा आश्रय भगवान्‌ अनन्त का ही है ।' ५ 


षण्ड ओर अमर्क-'वेटा ग्रहाद्‌ ! ये हमारे अन्तिम वचन 
है | अव हमारा-तम्हारा गुरु-रिष्य का सम्बन्ध दुटता है ओर यदि 
अव भी तुम हमारी आज्ञा मान कर विष्णु कौ चर्चा नहीं छोडोगे 
तो हम कृत्याः को उत्पन्न करके तुमको भस्म कर देगे ।' 


्रहाद-द गुरुवर ! आप लोग बुद्धिमन्‌ होकर सुदयको क्यो 
भ्रम मे डार्ते है £ भला, बतडाहये तो, कौन किसको मार सकता 
है ओर कौन किसकी रध्वा कर सकता है £ मारने ओर रक्षा करने 





ॐ मारण के प्रयोग में एक मन्त दवारा उत्पन्न की गयी राक्ष 
क्षसी होती 
है, जो शल्य के समान ही भयानक होती है! = 





विद्याख्य मे कृत्या की उत्पत्ति १९९. 


वाटा तो आत्मा ही है जो अपने आप), असाधु ओर साधु" 
© (य = ् = 
कमं दवारा अपने को मारता ओर अपनी रक्षा करता है ।' 


_„ ` ब्रह्ादजी का उत्तर सुन पुरोहितो का क्रोध सीमोघन कर 
५४ गया ओर उन्दने तुरन्त ही मन्त्रवर से एक महान्‌ विकराल ज्वाल- 
मयी रत्या". को उत्पन किया । कृत्या ने क्रुद्ध होकर ग्रहादजी की 
छाती में एक शूक मारा, परन्तु जिनके हदय मेँ भक्त-भय-हारी 
सर्वं शक्तियों के आधार भगवान्‌ विष्णु विराजते हैः उनका रत्या" 
के शू से क्या वरिगड़ सकता था? गूढ ग्रहाद्‌ कै वञ्ज-हदय 
मे ठगते ही रक ट्रक हो गया ओर सैकड़ों टुकडों म परिणत होकर 
भूमि पर गिर पडा। ग्रह्ाद के ऊपर जव्र कृत्या का आघात 
स सफर नहीं हआ, तव उसने अपने उत्पन्न करनेवाठे पुरेहितों 
पः आक्रमण किया ओर उनका बध कर स्वयं मी नष्ट हो गयी । 
अपने हेतु से पुरोहितो का मरना प्रहाद के स्यि असद्य हो गया, 
दया्रहदय ग्रह्ाद ने कातर कण्ठ से अपने मारनेवालों के च्ि 
परमात्मा से दया-मिक्षा की याचना करते इए कहा- 


सवैव्यापिन्‌ जगत्राथ / जगत्स जनार्दन । 
त्राहि विप्रानिमानस्माददुःसहान्मन्त्रपावकात्‌ ॥ 
यथा सवेषु भूतेषु जगद्व्यार्पां जगद्‌ गुरूः । 
विष्णुरेव तथा सवं जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥ 
(विष्णु० १ 1 १८॥ ३९-४०) 
अर्थात्‌ हे सर्वव्यापी जगनाथ ! हे जगत्सष्टा जनार्दन ! आप 
` इन विप्रो की इस दुःसह मन्त्ररूपी अग्नि से रक्षा करं । जिस 


| 


व ------- 


२०० भागवतरल् प्रह्वाद्‌ 


प्रकार समस्त मूतों मे आप जगदून्यापौ जगद्गुरु-विष्णु 
अवस्थित दै, उपी प्रकार आप इन ब्राह्मणो मे भी है, अतएव 


ये पुरोहित जीवित हो जायं 1" इतनी स्तुति करने पर भी जवर 
४ 


पुरोहित रोग नदीं उ तन प्रहादं ने फिर कटा- 
यथा सर्वगतं विष्णं मन्यमानो न पापकम्‌ । 
चिन्तयाम्यसिपक्षेऽपि जीवन्तवेते पुरोहिताः ॥ 
ये हन्तुमागता दन्तं यैर्विषं येहताशनः । 
यैर्दिग्गजेरहं ज्ञुण्णो दष्टः सर्पश्च येरपि ॥ 
तेष्वहं भित्रमावेन समः पापोऽस्मि न क्वित्‌। 
चथा तेना सत्येन जीवन्तरसुरयाजकाः ॥ 


( विष्णु० १1१८॥ ४१४ ५, 


अर्थात्‌ ध्यदि मै आप विष्णुमगतान्‌ को सर्वगत अनुभव करके 
शतुपश्च मे भी अनिष्ट होना नहीं सोचता तो ये पुरोहित जीवित 
हो जाय | जो सुने मारने आये, जिन्होनि विष दिया, आगम जराया, 
{जिन दिगगजें ने शके रदा ओर निन सर्पोन सु्े डस छ्या,उन 
सत्रको यदि म मित्र समङ्षता होऊं ओर उनका मै किंच्चित्‌ 
मी अनिष्ट न चाहता हो तो. इसी सत्यक प्रभाव सेदे 
भगवन्‌ ! ये. पुरोहित , जीवित हो जायं ॥ धन्य मा के 


सागर मक्र ग्रहाद । ओर धन्य तम्हारी भक्ति का अपम आदरे ! 
सत्यवादी, अिसामय, सव मूतं मे विष्णुदरशौ ग्रहाद्‌ वी 4 


सतुति समाप्त होते ही भगवकृपा से पुरोहित उठ बैठे ओर परम 
गरसन्न होकर कृतज्ग-हदय से प्रहादजी को :आशीबोदं देने ङ्गे 


"श , ° 


= 





+ = षव अ 


ह 


५ 


विद्याख्य मे कृत्या की उत्पत्ति २०९ 


दीषयुरश्रतिहतवलवीर्यलमन्वितः  । 
पुजपोत्रनेर्यक्तो वत्स भवोत्तम ॥ 
(विष्णु० १।१८।४५) 
अर्थात्‌ वेदा प्रहवाद ! तुमने हमारे प्राण वचाये है इसच्यि 
तम दीर्घायु होओ। तम्हारा वट्वीर्यं अगप्रतिहत-किसीके जीतने 
योग्य न हो । हे उत्तम विचार के बाक्क ! तुम पुत्र, पौत्र एवं घन- 
य॑ से युक्त होकर सदा सुखी रहो ।' 
पुरोहितं ने आशीर्वाद दे दैत्यराज के पास्त जाकर उनको 
सारा वृत्तान्त सुनाया । दैत्यराज ने पुरोहितो के वचनो को सुन 
कर प्रहाद को राजसभा मे बुख्वाया } प्रह्वा ने जाकर्‌ अपने 
पिताजी को तथा पूज्य जनों को सादरं प्रणाम किया । पिता की 
आज्ञा से प्रवाद के आसन पर वैठ जाने के अनन्तर दैत्यराज ने 
उनसे कहा कि 
श्रह्ाद । सुप्रमा्रोऽसि किमेतत्ते बिचेशितम्‌ । 
एतन्मन्त्रादिजनितमुताह्यो सहजं तव ॥ 
( विष्णु०१1।१९।२) 
अर्थात्‌ हे प्रहाद ! तुम वड प्रमावशाटी हो, मखा यह तो 
बतटाओ क्ति तुम्हारे यह जो अद्भुत चरित्र दिखखयी देते है, ये सव 
मन्त्र-तन्त्रादिजनित कार्थ है अथवा यह तुम्हारा खाभाविकं प्रभाव है £ 
प्रहादजी ने दैत्यराज कै प्रदनो के उत्तर मे कहा कि-- 
न मन्त्रादिकृतं तात न च नैसर्गिकं सम। 
म्रमाव एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हदि ॥ 
श्न्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा। 
तस्य पापागमस्तात हेतभावाच बिचते ॥ 
१७ 


२०२. भागवतरत् प्रहाद्‌ 


कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः । 
तद्धीजं जन्म फलति प्रभूतं तस्य चाद्युभम्‌ ॥ 
सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि वदामि च । 
चिन्तयन्‌ सर्वैमूतस्थमात्मन्याणि च केडरवम्‌ ॥ 
्ारीरं मानसं दुःखं देवं सूतभवं तथा । 
सर्वस्य हुभावित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥ 
एवं सवैषु मृतेषु भक्तिरव्यमिचारर्णा । 


कर्तव्या पण्डितैर्ञात्रा सर्वभूतमयं हरिम्‌ ॥ 
( विष्णु ९ ।१६\ 9-९ ) 


अथीत्‌ हे पिताजी ! जिन कार्यो को आप अचरज की दष्टि से 
देखते है ये न तो किसी मन्त्र-यन्त्र आदि के दवारा कयि गये है ओर 


न इनमे मेरे व्यक्ति का ही नैसर्गिक प्रभाव है; प्रत्युत यह प्रभाव - 


उन समी प्राणियों मे रहता है, जिनके हृदय मे भगवान्‌ अच्युत 
विराजमान होते हँ । जो प्राणी दृसरो का अनिष्ट करना नहीं चाहते 
ओर दूसरों के कष्ट को अपने ही कष्ट के समान जानते है उनके 
ऊपर क्रिये गये आक्रमण उनको कष्टदायी नहीं होते, क्योकि उनके 
अन्दर कष्ट के हेतु का अभाव रहता है । जो मनुष्य मन, वचन 
ओर कर्म से दूस को पीडा देनेवाटे कर्मं करते है, उनके कर्मरूपी 
वीज के वृक्ष का फठ अव्यन्त अश्म होता है । मै न तो किसी को कष्ट 
देने की इच्छा करता ह्र, न कष्ट देनेवाला काम करता ‰ ओर न 
देसी वात ही कहता द्रं जिससे शिसीको कष पचे ] क्योकि भे 
जेसे अपने अन्दर भगवान्‌ का असि मानता द्व वैसे ही समस्त 
प्राणियों मे उनका अस्ति समञषता द । इसव्ि मुद्च-जैसे सवके 


५. 


र 
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, मचिन्तक को शारीरिक, मानसिक, दैविक ओर भोतिक 
 " दुःख कैसे हो सकते हैँ £ अतएव भगवान्‌ हरि को सर्वभूतमय 
जान कर्‌ अपना हित चाहनेवाठे समी लोगों को खास करके 
 रसज्ञान मनुष्यो को तो (र्वभूतहितैषितारूप' भगवान्‌ ` की 
अन्यमिचारिणी भक्ति अवद्य करनी चाहिए ।' 


ग्रह्ादजौ के युक्तियुक्त उपदेशमय धार्मिक वचन दैत्यराज के 

हृदय में तीक्षण वारणो के समान रगे । बु समय तक क्रोध ओर 

चिन्ता मे चुप रहने के पश्चात्‌ वह अपने मन्त्री कौ ओर देखं कर 

कहने खगा--अव्र यह रोग असाध्य हो गया है । इसकी ओषधि 

करना ठौक नहीं | हमने जितना ही पुत्र-वात्सल्य प्रददीत किया, 

र ही उसका वरा परिणाम हंआ । अव इस वाठ्क का-नही- 

` नहीं, इस दैत्य-कुलाङ्गार का अन्त कर देने ही मे हमारा मढा है । हे 
अघुरवीरो ! इसी समय इसको इस सतमञ्चिटे महक के ऊपर से इस 

प्रकार नीचे पटको कि जिसमे इसकी एक-एक ड चूर हो जाय ।” 

दैत्यराज की आज्ञा मिक्ते ही असुरो ने वड़े हर्ष एवं क्रोध के साथ 

प्रहा को उठा कर प्रासाद के उपर से इतने जोर से फौका, कि 

जिसमें नीचे गिरने पर्‌ उनका नाम-निश्ञान तक देष न रह जाय, 

किन्तु जिन ग्रहाद्‌ के हृदय मे जगत्‌ को धारण करनेवाठे भगवान्‌ 

केशव विद्यमान है जो सर्वत्र अपने प्रियतम भगवान्‌ को देखते है 
अ उनके ल्य तो सारा संसार समान है, वहाँ ऊंचे-नीचे का भाव कर 
4 है वे गिरं तो कैसे ओर कँ गिरं तथा उनके शारीर पर आधात खे 
‡ तो किसका १जेसे ही ग्रहा के रूप मे जगद्धाता भगवान्‌ केराव को 
४, 


२०७ भागवतरल ग्रहाद्‌ 


जगद्धात्री माता पृथ्वी ने ऊपर से अते देखा वैसे ही उसने उक कर 
उनको अपनी गोद से ठे छिया 1 प्रहनाद पूर्ववत्‌ खस्थ होकर प्रासाद 
के नीचे प्रसन-वदन खडे हो गये ओरं तन्मय होकर भगवान्‌ का 
व्यान करने कगे यह अद्भूत लीला देख कर दैत्यराज के हृदय म ~ 
बडा विस्मय उत्पन हआ. उसने समञ्ा कि, अवद्य ही इसमे 
कोई जाद्‌ है, अतएव उक्ने अपने जादूगर्‌-मायावी शम्बर नायक 
असुर से कहा किस वालक मे मायाजाठ माम पडता है| मैने 
इसको मारने कौ अनेक चेष्टा कीं, किन्तु यह. अव तक अपनी 
माया से चता जा रहा है । आप माया के आचार्य है] अतएव अव 
इसकी माया को भटी भति समञ्च कर अपने मायावक से शीघ्री 
इसका बध करं डाल्यि }' 2 


भ, 


दैत्यराज की आज्ञा पाते ही शम्बर ने अपनी माया से प्रह्राद 
को मारने की न जाने कितनी असफ चेष्टाए्‌ कौ । कमी वह 
उनको आकारा मे उडा ठे जाताः तो कमी तलातर मे जा घुसता 
या, कमी शीत उत्पन्न करके ब्रहाद कोयो हीष्ण्टा कर देना 
चाहता तो कमी बारहो सूर्यं के तेजपुञ के समान भयानक 
अग्नि-ञ्वाटा उत्पन्न करके उसमे उन्ह मस्म करने कौ चेष्टा करता 
था | कभी एकदम वायु को बन्द कर्‌ ्रहाद की दम षट देना 


चाहता या, तो कमी देसी तेन हवा उत्प करता याकि जो प्रहाद ५, 
के शरीर को न केवर सुखा दे प्रद्युत उसके एक-एक परमाण र 


कोठे जाकर न जाने काँ पक दे । इस प्रकार शम्बर ने 
मायाबट से बहुत-से उपाय किये, किन्तु जिन प्रह्वाद के हदय 
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म महामायेश्वर भगवान्‌ विष्णु खयं विराजमान है राम्र- ` 
सरीखे दैत्यों की खो माया उनका क्या कर सकती हैँ ? शम्बर 
कौ माया का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । उसके उत्पन्न किये वायु को 

र मगवान्‌ विष्णु ने रेसे पान कर डाटा कि उसका की पता भी न 
रह गया । रेसी विक्षण माया भी जव्र न चर सकी तवर दैत्यराज 
कौ चिन्ता ओर अधिक बढ़ गयी । दैत्यराज ने विचार करिया किं अव 
इससे अधिक केड-छाड करना टीक नं । इतके सुधारने अथवा 
मारने का उपाय आचार्थं शुक्रजी ही कर सकंगे । अव यह दूसरे के 
चूते की बात नहीं रही । इसी विचार से दैत्यराज ने अपने पुरोहितो से 
कहा कि--अव आप रोग इसको अपने साथ ठे जाह्ये ओर जच तक 
आचार्यनी तीर्षयात्रा से ठट कर्‌ नहीं आवे तत्र तक वहीं बड़ी 
॥॥ सावधानी के साध रखिये । समय-समय पर इसे राजनीति की शिक्षा 
देते रहिये, परन्तु इसपर किसी मन्त्र-यन्त्र का प्रयोग करने की 
चेष्टा मूढ कर्‌ भी न कीजिये । अवद्य ही इसको असुर-सैनिकों 
कै पहरे मे रखिये, जिप्तसे यह किसी बाहरी आदमी से मिलने न 
पावे । सम्भव है दिन पाकर्‌ इसकी मति बदरे । नहीं तो आचार्यजी 
आने पर इसको ठीक कर खगे । यदि उनके सुधारने पर्‌ भी 
यह न सुधरेगा तो बे इसको तुरन्त मार डाख्गे । उनके 
सामने इसकी एक भी माया न चलेगी ।' हिरण्यकरिपु के इतना 

१.४ कहने पर ्रह्वाद अपने गुरुवो के साथ पुनः वि्यालय को चले गये । 


---द०-- - 


तेहस्वां अध्याय 
मक्तवत्सरु भगवान्‌ का दर्शन 
प्रह्ाद को वरदान 
चतुथं बार राजसभा में प्रह्ाद की परीक्षा 


प्रह्लाद के परति पिताकाप्रेम 
‰ हादजी इस वार गुरुकुर में राजनीति की 
{3 शिश पाने रगे बौर उनके सहपाठी दैयवालक 
द्र इ भगवद्धक्ति के रहस्यं की शिक्षा मे छीन होने 
ॐ ङग । गुरुओं को राजकुमार कौ बुद्धि-प्ररता 
देख, बड़ी प्रसनता इई । उन छोगों ने समज्ञा किं अब ये 
राजनीति के चक्र मे पड़ कर भक्तिभावना को मूढ गये 
है । जव्र-जत्र गुरुवरो ने गप्रहाद की परीक्षा. ठी. तब-तब 
उन्हे राजनीति में पूरा पण्डित पाया । अतएव षण्ड ओर अमर्व 
अब कले नहीं समाते थे । उन लोगों ने समक्ा कि इस वार 
राजुमार के पिताजी से हमको पूरा-पूरा पारितोषिक मिठेगा | इसी 
आनन्द मे एक दिन दोनों राजपुरोहित प्रहार को साय ठेकर राजद्र- 
बार मे जा पर्हैचे । उस समय कौ राजसभा का मणे मे बडा ही 
मनोहर ओर विस्ठत किया गया है । समा की शरा, उसके" अद्धो 
पाङ्ग-खरूप उपवनों, सरोवरो, निचरनां ओर उनमें विहार करने- 
वाटे तरह-तरह के पक्षियों एवं पाठत्‌ वनचरो की शोभा, शुन 






॥ 


। 
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की सजावट, उसके उपकरणों की सुषमा तथा समासदों एवं समामे 

वेढे इए असुर-बीरों का एेसा सुन्दर वर्णन किया गया है किं जिसको 

यहाँ पर सविस्तर पूर्णरीत्या उद्धृत करने का अवकाशा नहीं है; किन्तु 

९ इतना ही छलि देना परी है किं जिस दैत्यराज के अधीन तीनों 

लोक ओर चौदहों सुवन हों, जिसके सामने आढों सिद्धि ओर नवों 

निधि हाथ जोडे खडी रहती हो तथा जिसके कारागार मं देवराज 

इन्द्र एवं धनपति कुवेर आदि दिकूपाठ बन्दी वन रहे हो, उसके 

रेशर्यं तथा उसकी समा की शोभा का वर्णन करना ही व्यर्थं है । 

पुराणो मे जो वर्णन किया गया है # वह भी अधूरा ही होगा । 
पूरा-पूरा वर्णन करना तो असम्भव ही है । 

राजसमा ठसाठस भरी इई थी । उसी समय राजछुमारसहित 

दोनो राजपुरोहित वहाँ जा परहैचे। राजकुमार के सहित पुरोहितो को 

देख सारी सभा आनन्दित हो उट ओर उनके खागत मं सव्र समा- 

सद्‌ सहसा उठ खड़े हए । राजकुमार ने दैत्यराज के चरणों मे विनीत 

भाव से साष्टाङ्ग प्रणाम किया तथा अन्यान्य सभासदों के प्रति भी 

यथोचित सम्मान प्रददीत किया । हिरण्यकशिपु ने राज-पुरोहितों 

को सादर प्रणाम कर्‌, उच्च स्थान पर त्रिठा, पुत्र प्रह्णाद को अपने 

समीप त्रिया । ग्रहाद कौ शान्तिमयी मूर्ति को देख तथा पुरोहितो 

की मी प्रतन्ता देख कर दैत्यराज मन-ही-मन बडे ही प्रसनन इए । 

ॐ उसने समञ्चा कि“ राजकुमार अव्र ठक मार पर आ गया है ओर 

इसकी भक्ति-भावना की सनक मिट गयी-सी प्रतीत होती है । इसी 





ॐ सबसे अधिक सभा की शोभा का वणेन “हरिवंश में पाया जाता हे॥ 


२०८ भागवतरल प्रह्लाद्‌ 


ग्रसनता में दैत्यराज ने कहा-'हे बेटा प्रहाद ! हे देवताओं के 
नाशक राजछुमार ! तुम अज्ञान कौ खानि बाल्यावस्था से छुट कर अव्र 
कुमार-अवस्था को प्राप्त हए हो, यह बड़ी प्रसनता की बात हे । बेटा 
देखो, इस समय तुम वैसे ही शोभायमान हो रहे हो जैसे घनान्धकार से 
निकटनेवाठे भगवान्‌. भास्कर प्रकाशित होते है | वाट्पने की 
अज्ञानता से सुक्त हो तुम आज राजनीति-विरारद राजङुमार के 
रूप म दिखायी दे रहे हो । इससे हमारा मन आनन्दमग्र हो रहा 
है | वेढा । अब राज्यभार को संभाक्ने की योग्यतावाठे तुमको 
निष्कण्टक राज्य-मार सोप कर हम लहार राजलक्ष्मी को देख- 
देख कर प्रसन होगे 1 जो पिता अपने पुत्र की प्रशसा 
सुनता है उसके मन की सारी व्यथा दूर हयो जाती ओर वह 


प्रम आनन्द को प्राप्त होता है । प्रह्ाद । तुम्हारी नीति-< 


निपुणता की तम्हारे गुरुवर बड़ी प्रदासा करते हैँ । अतएव हमारे 
कान तुम्हारे सुख से नीति-चचां सुनना चाहते है । यह खाभाविक 
बात दहै कि, छोग नेत्रो सेरात्रु कौ दरिद्रता ओर पराजय देखना 
चाहते है ओर कानों से पुत्र के सुन्दर वचन सुनना चाहते है ।' 


दैत्यराज के वचनो को सुन कर निःशङ्क हो प्रहाद ने 
कहा कि-महाराज । आपने सत्य ही का है कि पुत्र के सुन्द्र 
वचन समी के कान सुनना चाहते है, किन्तु जिन वचनो मे कछ 
वारतविक सार हो वे ही वचन सुन्द्र्‌ कहने ओर सुनने योग्य 
होते हैँ | जिन वचनां मे सांसारिक दुःखसमूहरूपौ बन्धन को 
जला कर भस्म कर देनेवाले भगवान्‌ विष्णु के गुण गाये जाते 


--- =" - 
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हें उन्हीं मे सार है} अन्य तो समी निःसार हैँ । जिन वचनों मे 
भगवान्‌ के गुणाुवाद है बे ही वचन कथा है वे ही श्रवण करने 
~+ योग्य हैँ ओर वे ही वचन श्रवणीय कान्य है, हे पिताजी | 
जिस शाख म भक्तां के वाञ्छित फा देनेवाठे भगवान्‌ विष्णु 
की सतति कौ जाती है वही शाख दै, अन्यान्य सांसारिक प्रपञ्चो 
से रचे गये अर्था, राख कहकाने योग्य नहँ है । जिस 
नीति-शाख मँ साम, दाम, मेद ओर दण्ड-नीति कौ रिक्षा दी 
जाती दहै, जिसमे एक माई दृसरे माई का शत्रु माना जाता है 
ओर जिसमे अपने भाईयों पर तरह-तरह के पापमय अत्याचार 
करने की शिश्वा दी जाती है, उसमे बहत वडा भय है | उस 
त से आत्मा ही मारा जाता ह । क्योकि विष्णुमगवान्‌ के विद्व 
/रूप मे समी आत्मा उसके रूप हैँ । यदि किसी आत्मा को आप 
मारेगे, सतावेगे, जीतेगे ओर कष्ट देगे तो अपने विष्णुमगवान्‌ के 
विरूप को ही मारेगे, सतावेगे, जीतेगे ओर कष्ट दगे । अतएव 
जिस नीति-राल्र को गुरुवरं ने मुञ्चे पदाया है वह विवेकशन्य 
पापमूढक है । इसी कारण से मै उसको आपके सामने कने 
की इच्छा नहीं करता । अतएव मै एकमात्र वैष्णव-धम की इस 
उदार नीति को, कि-समी प्राणियों मे परमात्मा को सानो ओर 
समता कै भाव से सत्रके आत्मा को अपने आत्मा के समान 
` समश्लो एवं “आत्मनः प्रतिकूताने परेषां न समाचरेत्‌" को मान कर 
अनन्यभाव से उस सर्वव्यापी सर्वभूतमय परम पिता परमात्मा 
विष्णु की आराधना करो-कहता द्रं । 
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देवा मनुष्याः परचवः प्िवृक्षसरीसृपाः । 

रूपमेतदनन्तस्य विष्णोर्भे्ामिव स्थितम्‌ ॥ 

एतद्विजानता स्वं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 

द्रष्टव्यमात्मवदिष्णुयैतोऽयं बि श्रूपधृक्‌ ॥ ४ 

एवं ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्वरः । १ 

अर्सादत्यच्युतस्तस्मिन्‌ प्रसवे छेशरसदक्षयः ॥ 

( विष्णु० 9 1 १९ । ४७-४९ ) 
अथीत्‌ ष्देवता, मनुष्य, पड, पक्षी, वृक्ष ओर सरीसृपये सभी 
विष्णु के रूप से भिन्न कौ मोँति स्थित होने पर मी वास्तव मे श्रीअनन्त 
के ही रूप है, ठेसा जाननेवाछे पुरुष . को चाहिए किं समस्त 
चराचर जगत्‌ को आत्मवत्‌ देखे; क्योकि मगवान्‌ विष्णु ने ही विद्व- 
रूप धारण कर रक्ला है । इस प्रकार जानने पर मगवान्‌ अनादि 
अच्युत परमात्मा उसके प्रति प्रसन होते हैँ ओर उनकी ग्रसनता से 
समस्त क्टेशो का नाश हयो जाता है ।› 
प्रह्ादजी के इन वचनं को सुन कर दैत्यराज आपे से 

बाहर हो गया । उसकी सारी आशा्तारषँ सुरञ्चा गयीं ओर 
उसने क्रोध के आवेरा मे तङ्क कर कहा कि हे असुर्‌-वीरो ! 
दस बाख्क की दुष्टता पराकाष्ठा को पर्हैच चुकी है । अत्र॒ इस- 
पर दया करना -पाप है । इसको तुरन्त ठे जाओ, ओर नागपारा 
म बोध कर समुद्र के प्ररु वेग मे डवा दो एवं ऊपर से पत्थरों . ६ 
के ठेर खगा दो, जिम फिर इसके जीवित रहने कौ कोई सम्भावना 
हीः न रहे ॥ दैत्यराज कौ आज्ञा पते ही असुरगण अपनी आसुरी ` 
प्रकृतिं के अनुसारं प्रसनता प्रकट करते इए शान्तमूर्तिं प्रहादजी 


= रः 
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कौ ओर क्षपटे ओर चारों ओर से उनको पकड़ कर ठे चे । 
माग॑मँ तरह-तरह के भय दिखठाते ओर अपनी वीरता का 
बलान करते हए वे उन्हें समुद्रतट पर ठे गये । समुद्र की 
` सभसीम जलराशि उत्ता तरंगोमे उल रही थी । उसकी गर्जना के 
साथ-साथ प्रचण्ड वायु के सर्रायें से दसों दिशा प्रतिध्वनित 
हो भयावनी बन रही थीं । आकाङा को हरा देनेवाटी भयङ्कर 
गजना करते इए अमुरगण प्रह्राद को ठेकर वहाँ ना पचे । 
मूखं निर्दय असुरो ने प्रह्ाद को खू कस के नागपाश मे बोँधा- 
। अपनी शक्तिमर उन्हे ठेसार्वोधा कि फिर किसी प्रकार छुट न सके । 
| तदनन्तर समुद्र कौ उछकती इई जलराशि के बीच उनको इवो 
। दिया ओर ऊपर से पत्थरों के ठेर से मानों पहाड़ों की रचना 
र दी । इतना ही नहीं, अगणित वृक्षो को उखाड-उखाड कर 
उस पहाड़ पर एेसा ढेर ख्गा दिया मानों समुद्र के बीच में पहाड़ 
पर घना जङ्गल तैयार हो गया है । यह सव्र कुछ करके असुरगण 


बड़े ही प्रसन इए ओर राजधानी में छोट कर अपनी सफलता का 


समाचार दैत्यराज को सुनाया 1 
इधर असुरगण ओर दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपनी सफलता 
के आनन्द मे रात बिता रहे ये ओर उधर इस समाचार को सुन कर 
महारानी कयाधू प्रव शोकसागर मे इव रही थीं। सारे 
अन्तःपुर मे रातमर पुत्र-शोक से व्याकु महारानी कयाघू के 
9 नन्दन से कुहराम मचा रहा । हिरण्यपुर मे जह तहँ शोक 
से व्याुक बाठ्क रो तो रहे थे साथ ही भक्तवत्सक भगवान्‌ 
के गुणालुवाद मी गा रहे थे । क्योकि उन लोगों को प्रहादजी 
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के मृत्यु-सवाद्‌ पर विश्वास नहीं धा । कर्हौ-कदीं असुरो मे प्रहाद 
के मारे जाने की व्रात पर खुशी मनायी जा रही थी तथा लोग 
दैत्यराज के साहस ओर उन असुरो के कोरार कौ प्ररंसा कर रहे 
ये, जिन्दोने प्रह्मादजी को लसुद्र म डवोयां था । इधर तो इस प्रकार 
सारेके-सारे दिरण्यपुरवासती अपनी-अपनी भावना के अनुसार 
आनन्द तथा शोक मे जागरण कर रहे थे ओर उधर भक्तवर 
प्रहादजी की वडी ही विखक्षण स्थिति थी } ज्यों ही प्रह्ादजी 
नागपाश मे बध्रे जाने रगे, व्यो ही वे ध्यानावस्थित हो भगवान्‌ 
के दर्शन करने गे थे । जिस समय वे अगाध सस्र मे इुब्ोये गये 
उस समय मी वे ध्यानमग्न ये । उन्हे भगवददौनानन्द के गम्भीर 
सागर मे निमश्न रहने के कारण किंसी भी बात का पता नही धा 
श्रह्वाद ध्यानमस्न स्त॒ति कर रहे थे-- ५ 


नमो त्रहमण्यदेवाय गोाह्मणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
ब्रह्मत्वे सुजते विस्वं स्थितौ पाठ्यते पुनः । 
रुद्ररूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं तरिमूत॑ये ॥ 
(विष्णु ० १ । १९॥। ६५-६६ ) 
मय्यन्यत्र तथाञ्येषमूतेषु भुवनेषु च । 
तवैव व्यापिर्यगुणसंसूत्तिका प्रभो ॥ र 
(विष्णु० १।१९।७२) ~ 
` सर्वभूतेषु सवात्मन्‌ या ॒जतिरपरा तव । ` . ॥ 
गुणाश्रया; नमस्तस्यै शरारवताये सुरेदवर ॥ 
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या्तातियोचरा वाचां मनसां चाविशेषणा । 
्ञानैज्ञानपाच्च्छिया तां वन्दे चेरवरीं पराम्‌ ॥ 
८ विष्णु० १ ॥। १8॥ ७६, ७७ ) 


त्र, नमोऽस्तु विष्णवे तस्मे यस्यामित्रामेदं जयत्‌ । 


ध्येयः स॒ जगतामा्यः \ प्रतदितु ममाव्ययः ॥ 
यत्रोतमेतत्‌ ` प्रोतं च विर्वमक्षरमन्ययम्‌ । 
आधारमूतः सर्व॑स्य स प्रसदितु मे हरिः ॥ 
नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः 1 
यत्र॒ सर्वं यतः सर्वं॒॑यः सर्वं सर्वसंश्रयः ॥ 
सर्वगत्वादनन्तस्य स॒ एवाहमवस्थितः। 
मत्तः सर्वमहं सर्व मयि सर्गं सनातने ॥ 
अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः । 


र  ब्रह्मसंज्ञोऽहमेवाय्े तथान्ते च प्रः पुमान्‌ ॥ 


( विष्णु० ¶। १९। ८२-८६ ) 
अर्थात्‌ “जिन भगवान्‌ कृष्ण के ब्राह्मण ही देवता है, जो 


गोविन्द्‌ भौं के, ब्राह्मणो के ओर समस्त जगत्‌ के हित दै उनको 


मेरा नमस्कार है । जो सृष्टि के आदिमे ब्रह्माके रूपसे सत्क 
उत्पन्न करते है, जो स्थितिकाठ मे विष्णुरूप से पाठन करते ओर 
जो कल्पान्त-समयम रुद्ररूप से संहार करते है, उन त्रिमूतिधारी 
तुमको मेरा नमस्कार है । सुकषमे तथा अन्य सभी मूतःप्राणिषें 
मे ओर सारे भुवन मेँ तुम्हारे रेखर्य ओर गुण को सूचित करनेवाढी 
तदार ही व्यापि दिखलायी देती है । हे सवौत्मन्‌ ! तम्डारी गुणा 


` श्रया जो अपराशक्ति समस्त प्राणियों मे शाखतरूप से विद्यमान हे, 


हे सुरवर ! उसको मेरा नमस्कार है । जो गोचरातीत हे अर्थात्‌ 
इन्दि के द्वारा देखी-खनी न्दौ जा सकती, वचन एवं मनसे जो 
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कही ओर जानी नदीं जा सकती तथा जो ज्ञानियों कै ज्ञान द्वारा 
परिच्छे है, उस परमेश्वरी को मेरा नमस्कार है । यह जगत्‌ जिससे 
अभिन्न है, उस विष्णु को मेरा नमस्कार है; वह जगत्‌ के आदि- 
कारण अविनाशी ध्यान करने योग्य भगवान्‌ सुङ्ञपर्‌ प्रसन हों (ग 
जो अक्षय ओर अन्यय है यह सारा विश्च जिनमे ओतप्रोत है, जो 
सवके आधार है, वह हरि सुञ्चपर प्रसन हों । जिनके विराट्रूप 
के भीतर सव संसार है, जिनसे सव उत्पन्न इ है, जो खयं सव 
ह, जो सवके आश्रय है, जिनमे सवर खीन होते है उन विष्णुमगवान्‌ 
को मेरा नमस्कार है। बारम्बार नमस्कार है । उन अनन्त कौ सर्व- 
व्यापकता कं कारण वह भँ ही हः सव सुङ्ञसे ही उत्पन्न हैः मैदही 
स्वरूप से वर्तमान ह एवं सनातनरूप सुञचमे ही सवर लीन होगे । वह । 
अक्षय भै हीह मेही नित्य दरः आत्मसंशरय ब्रह्म नामका परमात्मा€ 
मही ह ओर सष्टि के आदि-अन्तमें परमपुरुष भी भै ही ह ।' 
इस प्रकार अभेदयुद्धि से स्तुति करते-करते परह्ादजी तन्मय 
हो गये ओर अपने को ही अच्युत समञ्लने ठगे | इसके 
सिवा अन्य सव कुछ मूर गये । सी मावना के उत्पन्न होते 
ही उनके सारे कर्मजनितं पाप नष्ट हो गये ओर उनके डद 
अन्तःकरण मेँ भगवान्‌ विष्णु का आवि्मीव हो गया । ग्रहाद 
के योगप्रमाव से जैसे हौ भगवान्‌ विष्णु का साक्षात्कार होने ही 
को थाः वैसे ही अगाध समुद्र मे एक एसी वेग कौ ठहर आयी + 
कि प्रहाद्नी के उपर फेके हए पहाड़ ओर जङ्गठ न जाने * हे 
कहां जा गिरे ओर ब्रहादजी ससुदर-तट पर जा विराजे । प्रहादजी 
के नागपाशों को भगवान्‌ के वाहन गरुड्जी नै छिन-मिन कर 
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दिया । भक्त की महिमा देख समुद्र ने उनको भांति-मांति के रतों 
की भेट दी, एवं भगवद्भक्त ओर भगवान्‌ मे अमेदबुद्धि रख, उनकौ 
स्तुतिं की। समुद्र के अन्तघौन हो जाने पर उसके उपदेशालसार 
-श्गवान्‌ वान्‌ के दर्ान के स्यि प्रह्ादनी स्तुति करने ङगे। 
स्तुति करते-करते ही वे अधीर होकर भूमि पर गिर पडे । उन्होने 
सोचा कि, बडे-बडे वेदान्ती अपने तपोबल से भी जिनके दर्शन 
नहीं पाते ओर सदा याटायित रहते है उन भगवान्‌ विष्णु के 
दर्शन सुञ्च-जैसे दैत्यङुर के दोषागार वाख्क को कैसे मिक सकते 
है १ जिनकी छाया ब्रह्मादि देवता बड़ी-बड़ी स्तुतियं द्वारा कठ्निता 
से पकड पाते है ओर कभी-कमीं दर्शन पाते है उनकी दिव्य 
# कै दन की आदा करना मेरे च्यि धृष्टता कौ वात 

] हा ! मेँ तो उनके दर्शन के सर्वथा अयोग्य द्र । 
जैसे ही अधीर हो प्रहादजी मूर्छित दशाम मूमि पर गिरे 
वैसे ही सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु ने प्रकट हो अपने परम भक्त 
ग्रहाद्‌ को चारो ुजाओं से उठाकर अपने हृदय से खा छया । 
भगवान्‌ के स्पश से प्रहार कौ मूख जाती रही । जैसे ही प्रहाद 
की ओंखं खु, उन्होने देखा कि शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी 
मगान्‌ विष्णु, जिनका वे सदा ध्यान करते धै, उन्हे अपनी गोद 
मेच्िकैठे है, वैसेदीवे थर-थर कोपने गे) उन्होने सोचा 
करि नै यह स्वप्र देख रहा ट ओर इसी भावना मे वे आनन्द्‌-मग्न 
हयो फिर अचेत-से हो गये 1 मूषित प्रह्ाद प्रमु की गोदी मे पडे 
है ओर भगवान्‌ अपने कर-कस से उनके. सुख पर॒ मानों पा 
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जल रहे है । बारम्बार प्रेमवदा उनके मुख को चूमते इए अपनी 
भक्तवत्सर्ता की महिमा दिखटा रहे है । कु ही समयमे प्रह्ाद 
ने अपनी ओंँखं फिर खोठीं । प्रहादजी ने देखा कि रोष-शय्या 
एवं महालध्मी की गोद मे शयन करनेवाडे भगवान्‌ अप 
अहैतुकी-कृपा से मुञ्चे गोद मे छ्यि इए भूमि पर वरैठे ओर अपने 
कर-पल्ल्व से मेरे मुख पर हवा कर रहे है । ग्रहाद गोद से 
सहसा उठ कर अख्ग॒खडे हो गये ओर प्रणाम करने के ल्यि 
पुनः भूमि पर्‌ गिर पडे । आनन्द विहर्ता के कारण उनके सुख 
से कोई शब्द नहीं निकर्ते है । वे अवाक्‌ पड़ टै । प्रह्ादजी 
की यह दरा देख ॒भृक्तवत्सङ भगवान्‌ ने अपने हाथों से उनको 
उठाया  प्रह्ादनी भगवान्‌ के कर-स्पर के आहाद से आनन्दाश्रु 


बहाते ओर कंपते इए चित्र-ख्लि-से रह गये । विष्णुभगवान्‌ सै 


हँसते इए कहा-हे वत्स } सव प्रकारके भय ओर भ्रम को 
छोडो, हमारे भक्तों मे तम्हारे समान प्रिय हमको दूसरा कोई नदीं 
` है, अव तुम हमको अपने ही अधीन समञ्च कर जो कुछ "वर्‌" 
मोँगना हो, मोग लो। 2 

ब्रहाद-भगवन्‌ ¦ यह वरदान का समय नहीं है, आप 
सदा ग्रसन रहें । सु्ञे आपे चरणो के दर्शनागृत के सिवा दूसरा 
को वर्‌ अभीष्ट नह है। ब्रह्मादि देवताओं को वड़ी कठिना से 


मिख्नेवाला दशन आप, अपनी अहैतुकी कपा से सुश्च दे रहे ङ्कः . 


इससे जैसी मेरी तति इई है वेसी ठति राखो कल्प-कल्पान्तस मेँ 
किसी मी वर से नहीं हो सकती ।' 


\ 
1 
। 
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भगवान्‌ विष्णु-त्स ! ठीक है, तुमको हमारे दर्शानो से 
अधिक प्रिय ओर कुछ नहीं है किन्तु मारी इच्छा है किं हम तुमको 
2 छ द । अतएव हमारे अनुरोध से ही तुम इस समय कु मगो ।' 


श्रहाद- नाथ ! यदि आप देना ही चाहते है, तो मुञ्चे यह 
चर दं किं मै जन्म-जन्मान्तर मे की भी क्यो न उन होऊँ, सदा 
ही आपके चरणों का अनन्य दास बना रह ।' 
सगवान्‌ विष्णु-श्रह्वाद ! तुमने जो कुछ माँगा उसे तो हमने 
दिया, किन्तु अमी हमारा हदय सन्तुष्ट नहीं है; त॒म ओर कुछ मगो ।' 
प्रहा ने भगवान्‌ विष्णु के वारम्बार आज्ञा देने पर्‌ अपने 
, पूरवे वर को दुहराते इए कहा कि- 


3 शँ नाथ योनितहसेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । 


% .^ 


तेषु तेष्वच्युता भाक्तिरच्युतास्तु सदा त्वाधे॥ 
या प्रीतिरविवेकानां तिषयेष्वनपाधिनी | 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापत्तपैतु ॥ 


अथौत्‌ ददे भगवन्‌ ! मै जिस-जिस योनि में सहस्रो जन्म. 


तक जार्ज, उस-उस योनि मे मेरे हदय मं हे अच्युत ! सदा आप- 
कौ अच्युता मक्ति-अनन्य भक्ति बनी रहे । अविवेकियों के हृदय में 
॥ विषयों म अनपायिनी श्रीति होती है वही अनपायिनी प्रीति आप- 
॥रणारविन्द्‌ को स्मरण करते इए मेरे हदय से कमी न जाय ।' 






विष्णुमयवान्‌-वत्स ! यह भी हमने तुमको दिया अत्र ओर 
क्या चाहते हो सो मगो ।' 
१५ 


=, कक 
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ग्रहलाद-^भगवन्‌ ! आपके इस अव्यभिचारिणी भक्तिके दान 
से भै कृतबरत्य हो गया } अव सुज्ञे क्या चाहिये ¢ क्योकि 


धमर्थिकामेः किं तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 
समस्तजगतां मठे यस्य भक्तिः स्थिरा त्वाये ॥ ५ 


अथीत्‌ ध्वर्म, अथं एवं काम कौ प्राप्ति से क्या अधिक छम 
हो सकता है £ जिसके हृदय मे समस्त जगत्‌ क मूलभूत आप 
चरणारविन्द की भक्ति श्थिर है । जिसके हृदय म भगवद्धक्त ह 
उसीवेः हाथ मे सक्ति है, इसमें सन्देह नदीं }' परन्तु आप एसः 
ही आज्ञा है तो मै एक वर ओर मागता ह 


मयि द्वेानुबन्धोऽभूत्संस्तुतावु्यते तव । । 
मधितुस्तक्कपं॑ पापे देवं तस्य प्रणस्य ॥ ॥ 
शच्ञाणिं पातितान्यङ्गे क्षिप्तो यच्चाभिचंहतो । 
 दंचितश्चोरगेदत्तं यद्विष मम भोजने॥ 
बद्ध्वा समुद्रे यत्‌ क्षितो यचितोऽस्मि सिलोचयेः। 
अन्यानि चाप्यसाधूनि यानि यानि कृतानि मे ॥ 
त्वायि भाक्तेमतौ द्वेषादष तत्सम्भवे च यत्‌ । 
त्वत्मसादात्रभो सदयस्तेन मुच्येत मे पिता॥ 
अथीत्‌ हे प्रभो ! मेरे पिताजी ने आयकर स्तुति वरन क्षु 
कारण म॒ङ्चपर देष करके जो पापक्यि हेव नष्टो जार्यै, हे चव 
मेरे अह्नो मे जो रख चठाये गये, मै जो अश्रि कीचितामे फका 
गथा; सपो से कटाया गया रः सज्ञे भोजन मैजो विषदिया गया है, 


॥ 
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नागपादामे वंध कर्‌ मँ जो समुद्र मे बाया गया द्र, ऊँचे पहाड़ 

पर से गिराया गथा दँ ओर्‌ आपक्रे मक्त होने के कारण मेरे प्रति 

9 अन्यान्य असाधु-व्यवहार्‌ करके पिताजी ने जो आपका अपराध 

क विया हे, उन सव पापोंसे, हे नाथ] मेरे पिताजी शीघ्रही सूक्त हों ।' 
धन्य, ग्रहा, तुम-सरीखे भक्त ही एसा वर मांग सकते हे । 


भक्तराज ग्रहाद्‌ के इस अद्भूत वर को सुन भगवान्‌ विष्णु ने 

मसुसङराते हए "एवमस्तु, कहा । तदनन्तर भगवान्‌ अन्तघ्रान हो गये । 
भगवान्‌ के अन्तर्धान होते ही ग्रहाद्‌ व्याछुक हो उटे । जैसे मणि 

के छिनि जाने पर सर्प व्या हो जाता है, वसी ही दशा प्रह्वाद 
की हो गयी | दा नाथ! कहाँ गये १ हा नाथ | कहँ गये 2 कह 
रु छटपटाते हए ग्रहाद्‌ को आकार से एक शब्द सुनायी पडा-- 
~ हे प्रहाद | हमारे पुनः दर्शन के स्यि शोक मत करो ! इस रूप मेँ 
तो इस समय अ तुमको दर्दान नदीं होगा, पर शीघ्र ही नरहरि- 
रूप से हम तुम्हे दर्शन दंगे ओर दैत्यों के अत्याचारं का अन्त 
करेगे ।' आकाडावाणीं सुन कर प्रहाद का चित्त शान्त हआ ओर्‌ 
इधर रात्रि का भी अन्त हो गया । प्रातःकार हो जाने पर प्रह्ादजी 


॥ 

| पुनः अपने घर्‌ की ओर चे ओर थोडी ही देर में वे सुदूर अपने नगर 
॥ दिरण्यपुर मे अनायास ही जा पर्हैचे ओर राजक्षभा मे जाकर पित्‌- 
| ५, चरणों मे साष्टाङ्ग प्रणाम किया । 

। ह साष्टाङ्ग प्रणाम करते इए पुत्र को हिरण्यकशिपु ने दौड कर 


सेह गोद मे उठा लिया ओर सिर का आघ्राण करते इए 
आशीर्वाद दिया । दैष्यराज का गढा त्रेमवरा भर गया ओंर पुत्र- 
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वारस्य के भाव से नेत्रो से ओंसू कौ धारा बहने ठगी । दैत्यराज 

ने कहा-श्वेया ! तुम जीते हो, यह परम आनन्द्‌ कौ बात है | उस 
समय विष्ुमगवान्‌ के बर-प्रमाव से निष्पाप दैत्यराज की बुद्धि 
द्ध थी ओर प्रहाद क प्रति उसकौ प्रीति उमड रही थी, परहाद के श 
वर्‌प्रमाव से मानों अव्र को शत्रुता न रदी । पिता की आज्ञा से 
्रह्ादजी पुनः अपने आचार्यो कौ सेवा म गुरुकुरु भेजे गये ओर 
पू्ैवत्‌ अध्ययन करने रगे । 


^ 





चोवीसर्वा अध्याय 
। | प्रहाद का व्याख्यान 


भगवान्‌ श्रीनृसिंह का अवतार 
देत्यराज का वध 


यत्पादपद्ममवनम्य महाघमोऽपि 
पापं विहाय त्रजाति स्वमनोऽमिलाषम्‌ । 
ते सरकदेवमुकुटोडितपादपीठं 
श्रमिन्नुतिहमानिशचं मनसा स्मरामि ॥# 
हादी का समावर्तन-संस्कार अभी नहीं हआ 
था, अतएव रिक्षाखाम करने पर भी अभी वे 
8 4 गुरुजी के आश्रम मे निवास करते तथा पठन- 
पाठ्न के व्यसनमे ही खगे रहते थे | एक 
दिन गुरुजी की अनुपसिति मे प्रहादजी के 
सहपाठी दैत्यबाख्कों ने उनसे पृष्ठा कि-'राजकुमार ! आपके मारने 
के स्यि इतने प्रवर प्रयतत किये गये, किन्तु आपका वार भी बका 
नदीं हआ, इसका क्या कारण है एसी कठिन आपत्तियों म आपकी 
किसने रक्षा की ? बार्कों के वचनो को सुन कर प्रहादजी ने ईश्वर 





आ सकर पार्पोको छोड अपने मनोरथ को प्राक्च होते हैँ, उन, सब 
देवो के मुकुट से पूजित चरणारविन्द वारे भगवान्‌ श्रीनुसिंहजी महाराज 
को जै सदा स्मरण करता हूं । 


॥ 1 ® अथात्‌ जिनके चरण-कमर को प्रणाम करके महानीच प्राणी 


ह] 
नि 


न 


मि 


न) 
~ - 


शा 
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की महिमा का सविस्तर वर्णन किया ओर अन्त मे कहाकि हे 
असुर्‌-बाठको ! भगवान्‌ हरि ही सवके र्षक ओर सहायक है, त॒म 


डोग ध्यान देकर सुनो, मै उनकी ओर उनकी मक्ति की कुछ महिमा _ 


तुम ोरगोको सुनाता दरू 
>~ वस्तु ओं (५ 

बड़ों की सेवा, भक्ते, समस्त प्राप्त वस्तुओं का समपेणः 
साधु-भक्तो का संग, शखस्का आराधन, भगवान्‌ कौ कथा मे श्रद्धा, 
मगान्‌ के गुण ओर कर्मोका कीर्तन, भगवान्‌ के चरणकमलों का 
ध्यान, भगवान्‌ की मूतियों के दशेन ओर उनका पूजन एवं 
हमारे शखर भगवान्‌ श्रीहरि दी सवैभूतप्राणियों मे विराजमान 
है, इस निश्चय से सत्र जीवों मे समदृष्टि रखना । इन सव साधना 


कै द्वारा काम, क्रोध, छोभ, मोह, मद ओर मत्सर इन चहो रात्रुजं को € 


जीत कर भगवान्‌ की भक्ति करनी चाहिए, सा करने से वासुदेव- 
भगवान्‌ मे अनन्य रति पैदा होती हे । भगवान्‌ मे प्रेम हो जाने 
पर्‌, भगवान्‌ ने अपनी रीठा से अवतार धारण करके जो विलक्षण 
कर विये है, उन्हे सुन-खुन कर जवर अति हर्षं के कारण मनुष्य का 
शरीर पुरुकित हो जाता है, उसके आनन्द के ओंमू बहने ट्गते है, 
कण्ठ गद्रद हो जाता है, तव वह ऊँचे खर से कमी नाचता गाता 
इआं आनन्द कीं ध्वनि करता है, कभी पागढ कौ भोति हसता 
है, कभी रोता है, कमी ध्यान करता है, कमी स्मे हरि जान कर 
समी लोगो को प्रणाम करने ठ्गता है, कमी बारम्बार ससि ठेता 
इआ लाज छोड़ करे हरे, हे जगत्पते, हे नारायणः पुकारता 
दै । उस दशा मे वह समस्त बन्धनं से चट जाता है । भगवान्‌ 


ह 


६ 


पज 


प्रहाद्‌ का व्याख्यान प्य२द्‌ 


की भावना से उसका अन्तःकरण विशद हो जाता `हे, अनन्य 
भक्ति कै प्रयोग से उसके वाघनाखूप संसार ॒का वज दग्ध हो 


। च है ओर वह पूर्णरूप से अधोक्षज भगवान्‌ श्रीहरि को प्रात 
छदो ताहे | मेगवान्‌ विष्णु का आश्रय ही संसारासक्त मनवा रोगो के 


1 


्ै-न्यल पदार्थो से मनुष्य को क्या प्रसनता प्राप्त हो सकती है दी 


च्वि संसारचक्र का नाश करनेवाटा है, इसीको विद्वान्‌ छग 
ब्रहमनिर्वाण-सुख कते दै, अतएव तुम छोग अपने-अपने हृदय मेँ 
हृदीश्चर भगवान्‌ का ध्यान करते इए उनका भजन करो । हे असुर- ` 
चाख्को ! सवके हृद्य मे आकादा के समान स्थित, आत्मा केः परम 
सुद्‌ श्रीहरि कौ उपासना मे प्रयास ही कौन-सा है ? सांसारिक 
विषये के उपार्जन से क्या प्रयोजन दै १ घनः, खी, पञ, पुत्रादि) धर, 
जमीन, हाथी, खजाना आदि सभी अर्थं ओर काम श्षणभङ्गुर हे, इन ५) 
विषयो की भति, यज्ञ आदि करमो के फट्खश्ूप खर्गादि रैः 
स्थायी ओर निर्म नहीं है । अतएव जिसमे कोई भी दोष दे 
या सुनने मे नदी आता, आस्मखरूप क! उपलर्न्धि के चयि जतं ५ 
परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति सेभजो। अ, काम ओर धर्म . 
सव्र जिसके अधीन दै, तम खेग निष्काममाव से उस ॥। 
आत्मा हरि शर का ही भजन करो । 

सर्वेषामपि सूतानां हरिरालेखरः प्रियः । 

मतैमहव्विः स्क्ृतेः तानां जीवसन्ज्नितः ॥ 

देवोऽसुरो मनुष्यो बा यक्षो गन्धव एव च । ष 

भजन्मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्यादा शयम्‌ ॥ र 





क 
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` नारं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं ॑वाऽतुरात्मजाः । 

ग्रणनाय मुङुन्दस्य- न वृत्तं नबहु्नता॥ 

न दानंन तपो नेज्या न ज्रौचं न व्रतानि च। 

ग्रीयतेऽमल्या भक्तया हरिरन्याद्वेडम्बनम्‌ ॥ ह 4 

ततो हरौ भगवति भाक्त कुरुत दानवाः । 

आत्मौपम्येन सर्वत्र सकैभूतात्मनीरवरे ॥ 

देतेया यक्षरक्षांसि जियः सद्वा तजोकतः । 

खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः ॥ 

एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पसः स्वार्थैः परः स्मृतः । 

एकान्तभक्तिगोविन्दे यत्तर्वेत्र तदीक्षणम्‌ ॥ 

अथात्‌ हे अुर-बाख्को ! समसत प्राणियों के आतमा ईर्‌ 

ओर सवसे अधिक प्रिय एकमात्र हरि भगवान्‌ है, वे अपने उत्पने ` 
किय इर पञ्चमहाभूतों द्वारा रचित प्राणियों के अन्तयामी जीव~ 
संज्ञक है । तुम लोग इस बात का सन्देह न करो कि हम दैव्यै) 
अतः ईशर की भक्ति करने के योग्य नहीं है क्योंकि जिस प्रकार 
हम भगवान्‌ की भक्ति के प्रभाव से कल्याण को प्राप्त हुए है इसी 
प्रकार देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष) गन्धै आदि समस्त योनि्यो 
के प्राणी, भगवान्‌ सुन्द के चरण-कमलों को भजते हए 
कल्याणमाजन होते हे । भगवान्‌ मुकुन्द के प्रसन्नर्थ न तो , 
केवठ ब्राह्मण होना ओर न देवता होना ओर न छषि-महर्षि होना हीः शे 
पर्याप्त है ओर न किती दृत, बहता, दान, तप, यज्ञ, आचार, 
विचार ओर केवठं वत करना आदि ह परय है | वे भगवान्‌ तोः 


७८५ 
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विञ्यदधा अच्युता भक्ति से ही प्रसन होते है । भक्तिरहित ह 

, कर॒ अन्यान्य करमो को करना तो विडम्बना-तमाशामात्रहै } ` 
(५ | इसी कारण मै कहता र किं त॒म छोग अपने 

ध के स्यि भगवान्‌ हरि मे भक्ति करो ओर सारे प्राणि 
को अपने आत्मा के समान ही मान कर उन स॒व्रके अन्तयामी 
भगवान्‌ हरि का भजन करो । हे मित्रो ! केवर उनकी भक्ति के 
प्रभाव से न जाने कितने दैत्य, यक्ष, राक्षस, खी, श्र व्रजवासी; 
पञ, पक्ची तथा अन्यान्य पापी जीव अगरतत्व को प्राप्रहो चुके है । 
अतएव इस रोक मेँ मनुष्यों का सवसे बडा स्वार्थ यही है किं वे 
भगवान्‌ गोविन्द की एकान्त (अनन्य) भक्ति करं जो उन्हे भगवान्‌ 

की दृष्टि मे सव्रसे बडा सम्मान प्रदान करनेवाढी है ।' 

ञे पुरोहित रोग छिपे इए प्रहादजी का व्याख्यान सुन रहे ये | 
जैसे ही उनका व्याख्यान समाप्त इआ वैसे ही वे सामने आकर 
कहने रगे कि "राजकुमार ! अव आप हम छोगों पर कृपा करे 
ओर अपने स्थान को चट । क्योकि आपके यहाँ रहने से हमारे 
अन्यान्य छात्र भी भक्ति-भावना के पागरूपन में पड़न जाने किस 
दिन किंस यातना को प्राप्त हो जार्यैगे ।' इतना कह कर पुरोहितजी 
ने प्रहाद को साथ ठेकर राजसमा के चयि प्रस्थान किया। 
‡ नी के सहपाटी अघुर-बाल्कों को पुरोहितो का वतौव 
केतना अग्रिय र्गा होगा इसका अनुमान सहज ही मँ किया जा 

सकता है किन्तु उनमे छत्रधर्म था ओर गुरु की गुरुता कौ *“ 

आदर था । इसका कारण यह था किं उन्हें योग्य धर्मशिक्षा मिढी 


नि कि ~ =“ 


चिद ~ 
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थी | इसील्यि असुर होने पर भी वे आजक्र के धमान 
विदेशी शिक्चा के पात्र स्वेच्छाचारी मूर विद्यार्थियों से ऊचे विचार 
के छात्र थे | उनमें आजकर के छात्रा कौ जसी धृष्टता) उनच्छंड- 
खठता ओर गरुद्रोहिता के भाव नहीं थे । उस समय गृरङुट मै 
न कोई पटिति थी ओर न पठ्टन थी । तथापि राजकुमार-जेसे 
प्रमावशाटी विदार्थी को अकेठे गरुजी राजद्रोह के अपराध मं 
अपनी पाठशाला से निकार कर राजसभा मडउनक प्राणदण्ड के 
समान को$ भयङ्कर दण्ड दिलाने के ्ि ठेजारहे है । इतने पर 
थी पाल्डाठा मे कोई अशान्ति नदीं इई। वहा शान्ति ही का राज्य 
रहा ओर हृदय मे च्कंता होने पर भी उन भगवद्भक्त निर्भीक छात्रो 

ञे से किंसीका शरीर इतनी बड़ी घटना हीने पर भी चच्चर नर्हा 
आ । आज हमको यह आश्वय-सा प्रतीत होता है, किन्तु 
यही उस समय के विाख्या, गरुओं ओर छात्रो का आदरं था | 
अ्रहादजी कै साथ उनके गुरु कोग राजसभा को चे गये 
ओर पाठशाला मे छत्रगण मयादा के अनुसार शान्त वैठे अपना- 
अपना पाठ पढते रहे । 

उधर पाठ्ाढा मे यह सव्र कुछहोदहीरहाथा कि उधर्‌ 

तीर्थयात्रा से खोट कर श्ुक्राचायजी महाराज हिरण्यपुर मेः आ गये । 

वे सबसे पह राजसभा म न जाकर, राजमहल मे पटच । गरु के ` 
ज्युभागमन का समाचार सुन दैत्यराज ने पँव-पियादे राजद्वार पर्‌. 
जाकर उनको साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर आचार्यं को अपने साथ 


=> © 
राजमहट मे ठे जाकर्‌ अष्य-पादाध्यं आदि कै दवारा उनका यथोचित 
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पूजन क्रिया । गुक्राचार्यजी ने मी आशीवद देकर) ऊुशटःग्रसन 
पधा । दैत्यराज ने ग्रहादजी के सारे चरतं का वणन क्या 
। अन्त मे कहा कि "महाराज ! आज रात को मैने वहत ही 
त्रस्वप्र देवे दै । मैनेदेखा कि राजसभा मं मरं सामन हा 
वज्ञपात हुआ, जिसे सारी सभा नष्ट-भ्रष्ट हो गयी। मै दिकार 
खेखने गया तो मुञ्चे जंगढी हाथियों ने खदेडा, जिससे मुञ्चे 
भागना पड़ा । सत्रसे बुरी वात मैने यह देखी कि महारानी 
कयाधू व्रडी ही विकटता से विटाप करती इईरो री है| 
यह तो सप्र की वाते इई, इसके सिवा आजकर शाकुन भी 
अच्छे नहीं हो रहे है इन स्का क्या कारण है ओर क्या फक 
हे १ आपके अतिरिक्त यह सव स्॒ञे ओर कौन वतला सकता है ¢ 
 ॥ ्रक्राचार्य-हे वत्स ! तुमको जोस्वघ्इएटैनतोवेही 
मंगलकारी है ओर न ये भौम आन्तरिक ओर दिव्य शक्ुनरूप 
उत्पात ही शुभदं) 
यस्थैते सम्प्रहस्यन्ते राज्ञो राष्ट महासुरः। 
देयो वा शिवे तस्य राजा वा वधमहौति॥ 
अतो बुद्धया समाक्षस्व यथा सवं मणस्यति । 
वृहदयं हि न चिराद्धा्िप्यति न सरायः ॥ 
अर्थात्‌ 'हे महा अघुर हिरण्यकशिपु ! जिस राजा को ठेते 
६ दिखलायी देते है ओर जिस राजाके देडाम एसे उत्पातं 
एवं अपदाकुन दते है, उस राजा काया तो देश छीना जाता है 
या वह स्वयं मारा जाता है । अतएव इस्त वात को तुम खूत्र सोच 
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खो कि बहत ही शीघ्र कोई बहुत बडा भय उपस्ित होनेवाखा 
है जिसे सर्वनाश हो जायगा ।' इतना कह कर शक्राचार्य॑जी 
ने बिना अरिष्-शान्ति बतलाये ही दैत्यराज को आशीर्वाद दे 
अपने आश्रम को जाना चाहा । दैत्यराज की दशा बुरी थी, वे अरिष्ट 
शास्ति का उत्तर न पाने से विकठ थे किन्तु गृरुजी से कु कह भी 
नहीं सकते ये अतएव भय एवं शोकः से व्या दैत्यराज ने उनको 
सादर साष्टाङ्ग प्रणाम कर विदा करिया । इस समय दैत्यराज के 
चित्त पर अत्यन्त विषाद छाया था, भय एवं शोक का पूणं आवेश था | 

इसी समय ब्रह्मशाप का भी काठ आकर उपसित हो गया । राप के 
प्रभाव से उपकर हदय मे पुनः अपने पुत्र ग्रहाद कौ हरिभक्ति कौ 
ओर ध्यान गया । यह स्वाभाविक वात है किं भयातुर्‌ व्यक्ति को 
चारौ ओर भय-ही-भय दिखलरयी देने गता है । यही दरो 
हिरण्यकरिपु की थी । भय एवं शोक से व्याक्ुख दैत्यराज कुछ देर बाद 

राजसभा को गया, वहाँ पटं चते ही उसने देखा किं रोक एवं चिन्ता- 

यक्त गुरुपुत्र षण्ड ओर अमकंग्रह्ाद को साथ ल्य चठे आ रहे है । 


दैत्यराज एवं पुरोहितसहित राजकुमार, सव ठोग एक ही साथ 
समा मे प्ैचे ओर सवका यथोचित स्वागत अभिवादन आदि 
इआ । ्रहणादजी ने पिता के चरणों मे साष्ट प्रणाम किया । 
दैत्यराज ने उनको आशीवाद दे अपने आसन पर बैठने की आज्ञा 
दी ] राजसमा ठसाठ्स भरी थी, हिरण्यकरिषु कौ राजसभा स 
द्वयं॑कौ मूतिंमानु छ्य धी, परन्तु दैत्यराज कौ उदासीनता 
से सारी-कौ-सारी समा उदासीन-सी प्रतीत हो रही थी। भावी शोकं 
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को छाया मानों सत्रके हदथों पर पड री थी । सारे समासद्‌ चुप- 
चाप वैठेये, कोई किसीसे कुछ भी कहता-सुनता नर्द था । 
किः राजसभा शान्त थी, दैत्यराज भी चुपचाप बैठे थे, इसी बीच 
पैत्य-गुरुभं ने पाठशाला मे छत्रो को ग्रहाद्‌ द्वारा दी जानेवाी 
हरिभक्तिरूपी राजद्रोही वक्तेताओं का समाचार सुनाया । दैत्यराज 
का चित्त ब्रह्मशाप के प्रभाव से पहटे से ही भय ओर शोक से सन्तप्त 
हयो रहा था, अतः जैसे ही उसने गुरूवरों के मुख से ग्रहाद्‌ कौ वातं 
सुन, वैसे ही उसके दारौर मेँ आग-सी खग गयी । उसने क्रोधपूर्णं 
विकराठ नेत्रो से प्रहाद की ओर देखा ओर तडक कर कहा किर 
दुष्ट | क्या अमी तक तेरी मूर्खता नहीं गयी £ सुनता है, तेर गुरुवर 
क्या कह रहे है ? क्या सचमुच त्‌ अव मेरे ही हाथों मरना चाहता । 
। रः क्या अत्र भी अपनी दुष्टता छोड़ कर मेरी आज्ञा का पार्न 
नहीं करेगा £ मेरा यह अन्तिम आदेश है कि- 
अहमेवेरवरो लोके त्रेलोक्याधेपतिर्य॑तः । 
मामेवार्चय गोनद त्यज रत्र दुरासदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ "तीनो कोक का एकमात्र मँ ही स्वामी इसय्यि तू 
मु्को ही श्वर मान, ओर मेरी ही पूजा कर, उस दुष्ट रतु गोविन्द्‌ 
का नाम छोड दे।' 
दैत्यराज के वचन समाप्त होते ही राजपुरोहित ने भी उनकी 
हयँ मेदहोँमिखादी। पिता एवं पुरोहितजौ के वचन सुन कर 
११ भागवत ब्रह्ादजी हसते इए कहने खगे-- 
1 अहो भगवतः श्रैष्ठयं यन्मायामोहितं जगत्‌ । 
अह्यो वेदान्ततिदुषः सर्व॑टोकेषु पूजिताः ॥ 


८२२० भागवतरलं पहाद्‌ 


बाह्या अपि चापल्याद्वदन्त्येवं मदान्िताः । 
नारायणः परं व्रह्म तत्वं नारायणः परम्‌ ॥ 
नारायणः परो ध्याता ध्यानं नारायणः परम्‌ । 
गारीर्विर्वस्य जगतः श्रादवतः स भिवोऽच्युतः ॥ 
धाता विधाता जगतः वासुदेवः सनातनः । 
तेनैव सृष्टी व्ह्मे्ौ स्वदेवोत्तमावुमौ ॥ 
तस्येवाज्ञां प्ररछत्य वतेते बहश्ङ्करो । 
तस्य विष्णोः परं घाम सदा परयन्ति सूरयः ॥ 
एवं॒स्वोपिनिषदामर्थं॒ हित्वा द्विजोत्तमाः । 
रागाल्णोमादयाद्वाणे जन्यत्रमतिमानसाः ॥ 
कृष्ण ष्यायेन्महात्मानो योगिनः सनकादयः । 
यमचंयन्ति व्रहेरदयक्राया देवतागणाः ॥ 
स्त॒ एव रक्षकः श्रीशो देवानामपि सर्वदा | 
तमेव पूजयिष्ये लकम्वा संयुतमीरवरम्‌ ॥ 


द 


अर्थात्‌ धड़े आश्चयं कौ वात है कि वेदवेदान्त के 
जाननेवाटे विद्रान्‌ ब्राह्मण, जिनो सारा संसार आदर की दृष्टि 
से देखता ओर पूजता है वे भी भगवान्‌ कौ माया से मोहित हो 
धृष्टता के साथ-- अभिमान के साथ इस प्रकार की अनर्म बाते 
कहते है । जिन भगवान्‌ कौ मायां ते यह सारा जगत्‌ मोहित है. 
उनकी बड़ाई काँ तक कौ जाय १ मेर विचार भें तो नारायण ही 
परत्रह्म है, नारायण ही परम तच है, नारायण ही ससे बडे 
ध्यान करनेवाठे ओर नारायण ही सवरस वड़े ध्यान है| वे ही 


6 
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जगत्‌ की गति है वे ही इस अनवरत च्नेवाटे विद्व 

की गति है ओर वे ही अच्युत एवं भगवान्‌ दिवे) वे 

५ घ नारायण संसार के धाता-विघाता हैँ ओर वे ही सनातन 

चासुदेव है, उन्दी नारायण ने ब्रह्मा ओर दिव-इन दोनों से 

देवताओं म उत्तम॒देवताओं को उत्पन्न किया है ओर उन्दी की 

आज्ञा से वे दोनों अपना कार्थं करते हे } उन्दी मगवान्‌ विष्णु के धाम कों 

विदान्‌ छोग सव्से परे देखते हैँ । परन्तु आज उन सर्वोपनिषदो 

से प्रतिपादित नारायण को छोड कर, ये ब्राह्मणों मे उत्तम विद्वान्‌ 

भी राग, छोभ अथवा भयव न जाने क्या कह रहे हैँ ओर 

अपने चित्त को दूसरी ओर व्रहका रहे है £ जिन प्रह भगवान्‌ 

कृष्ण का सनकादि योगिराज ध्यान करते हैँ; जिनको ब्रह्मा, रिवः इन 

जादि देवतागण परजते है ओर जो एक ही देवताओं के भी सदा 

`" रक्षक रहते है मँ उन्दी परत्र नारायण की, ठकष्मीजी के सहित 
पूजा करूगा ।' 

्ह्मादजी के निर्भीक ओर ओजस्वी वचनो को सुन कर 

दैत्यराज के शरीरं मे आग कग गयी । क्रोध के मारे उसके अग 

वपने कगे ओर वह तिरी नजर से प्रह्लाद कौ ओर देखता हआ 

घुडक कर तिरस्कारयुक्त वचन बोढा कि-^रे दुष्ट राजकुमार ! 

व्रता, जिसकी त्‌ इतनी प्रंसा करता है बह तेरा विष्णु है कहो £ यदि 

तेरा विष्णु सर्व्यापी है तो क्या इस राजसमा मेमीहै?यदिहै 

-> तो दिख, कहँ है ? यदि नहीं दिखाता तो अव तेरा अन्त- 

समय आ गया । अव तक हमने तुञ्चको अपना खुपुत्र समञ्च 

~ कर अपने हां वध करना उचित न्ह सम्ञा था, किल्तु अव 


¢ 
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रेसा प्रतीत होता है कि तेरी मृल्यु हमारे ही हाथ है । शीघ्र वतला 
ओर दिखल तेरा विष्णु कहाँ है » यों कहते-कहते दैत्यराज आपे 
से बाहर हो गया ओर बोला-- 


हे दुर्विनीत मन्दात्मन्‌ करलमेदकराधम । 1 


स्तन्धं मच्छाघनोदधूतं नेष्ये ता यमक्षयम्‌ ॥ 

रुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहस्वराः । 

तस्य मेऽभीतवन्मूढ सासनं किंबलोऽत्वयाः ॥ 
अर्थात्‌ ९ दुविंनीत, रे मन्दबुद्धि, ठुखल्ञार अधम ! मेरी 
आज्ञा का उछ्छद्वन करनेवाठे तुञ्चको म अभी यमरोक पद्॑ंचाता 
ह । जिसके कुपित होते ही ठोकपाखो के सहित तीनों छोक र-थर 


कोपने गते है, उस मेरे समान पराक्रमी कौ आज्ञा का अरे मूढ! . 


"न 


त्‌ किसके बर पर निडर हो उछद्वन कर रहादहै ४ , 

परम विखयासी प्रहवाद ने शान्ति ओर गम्भीरता के साथ 
उत्तर दिया-- 
न केवलं मे भवतश्च राजन्‌ स वै बलं बलिनां चापरेषाम्‌ | 
परोऽवरेऽमां स्थिरजङ्गमा ये नल्मादयो येन वद्धं ६४ ॥ 
स हेरवरः काल उरुक्रमोऽसावोजः सहः स्लवलेन्दरियात्मा 
स॒एव विदं परमः स्वशतिमिः छजत्यवत्यत्ति गुरात्रयेदचः ॥ 
जह्यासुरं भावमिमं तलमात्मनः समं मनो षत्व न सानि विद्विषः । 
ऋतेऽजितादात्मन उत्यथास्थतात्तादिक्यनन्तस्य महत्समर्हणम्‌ ॥ 
दस्यून्पुरा षण्ण वरिजेत्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजिता दिञ्चो दश्च । 
जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोहभ्रभवाः कुतः परे॥ 


र 


४.४ 


न 
५ र्य 


ग्रहाद्‌ का व्याख्यान रदे 


अर्थात्‌ शे महाराज ! जिन्होनि ब्रह्मा से ठेकर एक तिनके तक 

समस्त स्थावर्‌-जगम जगत्‌ को अपने वदा मे कर रक्खा हवे भगवान्‌ 
= मेरे बल है; मेरे ही नहीं, आपके ओर अन्यान्य सवके वक भी 
ही है । े ही महापराक्रमी भगवान्‌ ईसवर है, काठ ह ओर ओज है; 

वे ही साहस, सत्व, बर, इन्दिय ओर आत्मा है; वे हौ तीनों गणो के 
स्वामी अपनी परम शक्तिसे विश्वकी सृष्टि, पान ओर संहार 
करते देँ । आप अपने इस आघुरी भाव को छोड कर सवम समभाव 
से परमात्मा को देखिये । फिर आपको पता कोगा करि आपका ही 
क्या किंसी का भ कीं को शतु नहीं है । कुमा पर चरनेवाला व्रिना 
जीता हआ मन ही परम दात्र है । अतएव मन को वा मे करके 
ङ्गः त्व को प्राप्त होना ही अनन्त मगवान्‌ की मुख्य आराधना है । बुक 
मूर्ख लोग अपने अन्दर रहनेवाठे काम, क्रोध, ठोभ, मोह, मद्‌ 
ओर मत्सर इन छः डाकुओं को पहठे न जीत कर ही मान वरठते है किं 
हमने दरों दिशाओं को जीत लिया है 1 जिन्होने अपने मन-इन्दियों 
को वमे कर लिया है उन समस्त मूत-प्राणियो मेँ समदृषटि हए 
विद्वान्‌ साधुओं के ल्य अपने अज्ञान से कल्पित श्रु कोई भी नहीं है 


हे पितरचरण | आप क्रोध न कर शान्त हयो, दैत्यो के नहीं, 

अपने मन के राजा बन क्रोधादि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे । 

४ समय है) अव मी आप उन करुणावरुणाख्य की भक्ति 

` भूं चित्त खगाय | फिर आप देखेगे कि मेरा वह प्रमु आपकी इस 

` राजसमा म विद्यमान है । यदि आप रेसा करे तो आपआजह्ीसे 

परम सुखी ओर सन्तुष्ट होकर परम पद को प्राप्त कर सकते है ।* 
१६ 


०० ० 
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्रहाद के इन वचनो को सुन कर हिरण्यकशिपु क्रोध से 
अधीर हो उल ओर बोढ-- 


दे मन्दभागी, अव निश्चय ही तेरी मरने की इछा है--¶विनास- 
काले विपरीतवुद्धिः" ठोक ही है-इसीसे त्‌ हमारे सामने धृता का 
साथ अनाप-शनाप बक रहा है । इस धृष्टता का फं अभ तु 
मिरता है । अच्छा ! जव त्‌ अपने विष्णु को हमारी समाममी 
वरतढाता है, ओर उसे जगदीरवर मानता है तो दिखा वह क! 
है१ क्या इस सामनेवाछे खम्भेम भा है १ यदि है तो जल्दी 
दिखा, नदीं तो अव्र हम तेरा किर इसी तख्वार कं॒ दारा 
धड़ से अकण करते है । देखेगे, तेरा हरि काँ से आकर तङ 
वचाता है ¢ . दः 

्रहादजी ने पिताजी को प्रणाम कर ओर हाथ जोड 
कर कहा कि, पूज्यपाद पिताजी ! आप शान्त हो, क्रोधन 
वर । मैने मिथ्या नही, स्य ही कहा है । मेरे विष्णु सरवव्यापौ है 
ओर इस खम्भे मे भी हैँ । भगवन्‌ ! देखिये, से तो इस खम्भं 
वे स्पष्ट दिखायी पडते है, भँ नहीं कह सकता आपको भी 
दिखलायी पडते या नहीं । इसी प्रसन्न मे स्व ० वा० वान्धवाधीरने 
ज्वा है-- 
पित बावरो ८ तू कष्टं जान नहीं प्रभु मेरो सवे थल मेँ विचरं , 
अवनी मे अका मे जेल पिचु मे मो महं तो मर्ह तेन भे 
रधराज बड करूणाकर सो निज भक्तन को प्रण पूरो करे । 
यह खम्भ मं माह .ता ईसि परं तोहे देखि प्र धो न दले परं ॥ 
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परममागवत प्रहादजी के इन व्चनों को सुन कर दैत्य- 
राज हिरण्यकरिपु राजर्सिंहासन से सहसा कूद पडा ओर 
धः के अवश में प्रह्ादजी को न जाने कितने कटु पं 
वाच्य वचन कहता हुआ खड्ग ठेकर, मांति-मांति के रतो 
एव मोतियों की ्राठरों से सुशोभित सामने के स्फटिक-स्तम्भ 
कौ ओर ठ्पक कर्‌ उसपर वड़े जोर से एक रेसा मुष्टि-प्रहार किया 
कि जिससे न केवर राजसमा ही किन्तु सारा भूमण्डल डगमगा 
गया । मुष्टिप्रहार के शब्द के साथ ही खम्मे मसे सहसा 
एेसा भयङ्कर एवं घोर शब्द हआ जिससे तीनों कोक ओर चौदह 
सुवन शब्दायमान हो गये । ब्रह्माण्ड के एूटने के समान घोर 
च ङ्य राब्द को सुन कर सारे संसार के समस्त भूतप्राणी 
अवडा गये । छोगों ने समञ्च किं प्रख्यकाट उपस्थित है । 
अगणित असुर-खियों के गर्भ॑ असमय मे ही गिर॒ गये । कायर 
असुर्‌ भयानक शाब्द सुनते ही समा से भाग निकठे । आकार से 
तारे द्रटटट कर गिरने कगे । दिग्गजों के दांत हिक गये । सहसा 
भूमण्डल मे भारी भूकम्प-सा आ गया ओर न जाने कितने 
ऊँचे-ऊँचे पहाड ओर उनके श्वद्ग दरूट-द्रट कर वेग से उठे 
ओर दृर-द्र देशों मे जा गिरे। जव पहाड़ों कौ यह दशा हई 
त्र विशाढं राजमहलों की विदोषकर हिरण्यपुर के राज- 
धतो की दशा कैसी इई होगी, इसका अनुमान करना 
कठिन नहीं । सारे नगर के रोग भयभीत होकर अपने-अपने धरों 
` से निकल-निकङ कर भागने गे ओर सर्वत्र हाहाकार मच गया | 


२६६ भआागवतरल प्रह्ाद्‌ 


इस प्रकार महा भैरव शब्द के साय ही दैत्यराज ने अपने 
सामने ही सहसा स्तम्भ को एते हए देखा- 
सत्यं विधातुं निजमृत्याषतं 
न्याप च भूतेष्वसिटेषु चात्मनः । ४4 
अटद्यतात्य् तरूपमुद्रहन्‌ 
स्तम्भे समायां न मृगं न मानुषम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धागवत ७ । १८ । १८ ) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ मुञ्चे तो इस खम्भ मं भी दिखटायी पडते 
है अपने भक्त ब्रह्ाद के इन वचनां को ओर अपनी सर्वन्यापकता 
को प्रलयश्च सत्य सिद्ध करने के स्यि भक्तवत्सक भगवान्‌ श्रीहरि 
समा के बीच स्तम्भ के भीतर से अदत नरहरिरूप धारण कर 
प्रकट हो गये # ` _ ` % 
दैत्यराज ने प्रम आश्व ओर भय के साथ अद्भत चसिद- 
रूप को देखा । जिसका सारा शरीरं तो चतुर्थज सुन्दर मनुष्य का- 
®रीकाकारो ने य्होपर भनिजमूत्यमाषितम्‌" ` के. अनेक अथं कयि 
हे । किसी ने ङिखा है कि, अपने सेवक सनकादि महषिर्यो के उस वचन 
को सस्य करने के खयि जो शाप के अनन्तर उन्होने जय-विजय को तीन 
जन्म भे सुक्ति पाने की वात की थी अथवा निजच्य दिरण्यकशिपु के 
उस वचन को सस्य करने के लिये भगवान्‌ ने नृहरिरूप धारण करके. 
अवतार सिया दै, जिस चन म उसने ब्रह्माजी से वर मगा थाकरिैन 
मनुष्यःसे मारा जाडं भौर न पञ से । हसी कारण यदं ८न मूग न मानुषम्‌) 
खे शब्द का प्रयोग भी हआ दै । किसी-किसी. ने यह भी छिखा है किनि 
कयापू-हरण के समय इन्द्र से नारदजी ने कषट7था कि इसके गमं मे हरि- 
क हे उससे तुम्हारी रक्षा होगी, उस वचन को सस्य करने के किये भगवान्‌ 
श्रकर हए है । भ 


„ = 
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सा है ओर सिर महाभयङ्कर सिंह का-सा दीख रहा है । प्रज्वङिति 
अग्निम तपाये इए सोने के-से चमचमाते इए भयावने नेत्र है 
 ॥ सिरं पर आकाश तक केटी इृ॑सोने की-सी जार फहरा 
ही है | बड़े-बड़े तीखे मयङ्कर दतां ओर निजी कौ चपर्ता 
को भी ङलित करनेवाटी चमचमाती हई रुपक्प करती जिहा 
को देख कर॒ अजेय वीर्‌ दैत्यराज का हदय कोँप उठाओर 
उसका मुख सहसा सूख गया । मगवान्‌ व्रसिंह के पर्वताकार 
दारीर के विराट भुजदण्डो ओर ब्रह्माण्ड को फाड़ डालने योग्य 
बड़े-बड़े नखों को देख कर दैत्यराज का धीरज द्ुट गया ओर 
भयभीत हो जाने के कारण, उसकी ओंखं सहसा बन्द हो गयीं । 
यह पहला ही अवसर था कि दैत्यराज को अपने जीवन मे 
जात हआ था ] उसने भयभीत होकर शत्रु के सामने ओंखं 
मूद टी | छोग कह सकते है कि, दैत्यराज-जैसे वीर के चयि 
मृल्यु से डर कर भयभीत हो आंख सूद लेना कभी सम्भव नहीं 
था । उसने अपने स्वामी को अपने सामने देख, अपने उस 
अपराध को स्मरण किया जिसके कारण उसको सनकादि 
महर्षियो ने राप दिया था ओर अपने ही अपराध कै कारण 
दयामय स्वामी को यह रूप धारण करने का कष्ट उठाना पडा था, 
` उसने ठनित होकर अपनी ओंखं मद री थीं । यह भावना 
कष) वडा सुन्द्र ठे । अस्तु | 


; ह इधर दैत्यराज की जीते ही जी ओँल मद गयीं ! तीनों 
खोक तथा चोदहो भुवन के जीतनेवाठे अजेय वीरं कां 


। \ ~ 
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डारीर मृतप्राय हो गया । उधर घोर गर्जना करते हए उन 
भयङ्कर मूर्तिधारी भगवान्‌ श्रीचसिहजी ने तङ्क कर एक छोटी 
भूमिका के समान दैत्यराज को उठा कर अपनी जंघा पर रख तीध्ण 
नखों से उसका उदर विदीर्ण कर डाढा ओर अतियो वी 
निकार अपने गे मँ माला-विजयमाटा के रूप मे धारण कर 
छ्या । दैत्यराज का अन्त पर्क मारते-मारते ही हो गया 1 साथ 
ही उसके साथी अन्यान्य शूर असुर भी भगवान्‌ व्रसिंह की 
कोपञ्वाखा मे भस्म होकर वहं ठेर हो गये ।# 

्रिमुबनविजेता दैत्यराज हिरण्यकशिपु के सहसा वध होने 
का समाचार ब्रिज के समान सर्वत्र फर गया । देवताओं 
के अधीश्वर न्द्र ओर अन्यान्य दिकपारु कारागार से तरूत 
मुक्त कर दिये गये । सारे संसार मे विरोषकर देवता ओर उनके 
भक्त धार्मिकं विश्चनिवासियों मे आनन्दमय कोटाहल मच 
गया । असुरो से सन्तप्त देवताओं मे उस समय जो आनन्द- 
समुद्र॒ उमड़ा, उसका वर्णन करना तो टेखनी की शक्ति 
के सवैथा बाहर है । हां, उस आनन्द का आंशिक अनुम 
वे कर्‌ सकते है जो घोर अत्याचारी, धर्मदोही प्रबकतर 
शासक के पश्चात्‌ उसके दुःशासन के अन्त ओर घुश्ासन ॐ 


किती. उराण स वैर जर मगान्‌ उर्वो ऊ ग किसी-किसी पुराण भें दैव्यराज ओर भगवान्‌ 


नू चसिहजी के बी 
बहुत दिर्नोतक घोर युद्ध होने का उल्छेख ह । इतना ही नही, दस युद्ध 
मे विष्णु के साथ इन्द्रादि देवताओं के डने को आ बात है। सम्भवतः 


येसी कथां कल्पान्तर की .ही मानी जा खकती & । 


क. । र 


प्रह्ाद का व्याख्यान २३९. 


श को देखने का सुख पा चके है । अस्तु, देत्यराज के वधसे 
स्वगं के आनन्द का ठिकाना न रहा, जँ देखिये वहीं आनन्द्‌- 
ध्वनि हो रही है, भगवान्‌ नरहरि का जय-जयकार मनाया जा 
9 है ओर परममागवत ग्रहादजी का गुण गाया जा रहा है ! 
चारो ओर मङ्गकमय उत्सव होते दिखरायी दे रहे टै ओर पण्ड 
दुन्दुमी ही नर्द, वडे-वडे नगाडों से आकारामण्डक घहरा उल्‌ 
है । गन्धर्वो के सङ्गीत ओर अप्सराओं के नुत्य से सारा स्वग 
मङ्कल्धाम बन गया है । इस आनन्दोत्सव मे गन्धवा ओर्‌ अप्सराओ 
के साथ देवताोग भी आकाशमण्डलं म हिरण्यपुर्‌ के ऊपर 
टिङ्ियो की तरह उडने कगे ओर विश्वम्भर कौ विजयध्वनि से 
विख को कम्पायमान करते इए भगवान्‌ श्रीचसिंहजी महाराज 
क्के तथा उनके परममक्त ग्रहाद्‌ के ऊपर पुष्पदृष्टि करने रगे 1 
अवदय ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वघ उसके वरदान 
की रातो को पाठन करते इए ही हआ । उसने शर्ते ख्गायी थी कि 
ध्न दिनम मदौ न रात मे" अतएव उसका वध सन्ध्या समय 
किया गया; उतने मोगा थाक सुङ्ञे न मनुष्य मारेन पञ्यु' 
अतएव "न मृगं न मानुषं" नसिह रूप भगवान्‌ को धारण करना 
पडा ओर उसने वरमोंगा थाकि करन हथियार से मारा 
११ जा ओर न ब्रह्माजी के उत्पन्न कयि इृएक्िसी प्राणी से' 
ॐ अतएव नखो दारा ओर ब्रह्मा कौ सृष्टि के किसी प्राणी ने नहीं 
स्वयम्भू भगवान्‌ दरसिहजी ने उसको मारा } उसको यह भी 
एक शर्त थी कनि श्व न भीतर मरू न बाहर तथा न जट नैन 
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थक मे, अतएव भगवान्‌ ने उसे देहरी पर ओर अपनी जंघा पर 
गिरा कर मारा था । सारांश यह किं मक्तवत्सर भगवान्‌ ने अपने 
पार्षद की, जो उस समय दैत्यराज के रूप मेथा, सारी शर्ते 


पूरी कां ओर उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शत्रुतापूण उन 


जैसा भजन किया, उसके फलस्वरूप यह प्रथम जन्म॒ का काण्ड 
समाप्त इआ । 

हिरण्यकशिपु मारा गया, सारे संसार मे आनन्द छा गया 
ओर देवतार्ओ के दुःख का अन्त हो गया किन्तु राजसभा के 
मध्य भगवान्‌ चृसिह कौ. उस विकरार मूरति के तेज से उनके 
सम्मुख डर के मारे किंसीका भी जाने का साहस नहीं होता । अन्य 


देवताओं की कौन कटेः बरहा ओर शिव भी द्र दी खड़े उस छत्र, 


को देखते है । भगवान्‌ की वह मति, मानो मूर्तिमान्‌ क्रोधमयी 


मूर्तिं बन गयी है । भगवान्‌ का घोर गजंन, उनके गले मेँ दैत्य- 
राज कौ अतियो कौ माख ओर रक्तरन्चित शरीर की ओर किसी- 
को देखने का साहस नहीं होता था । अन्त मे सव्र देवताओं ने 
जगन्माता महालक्ष्मी का स्मरण किया, उनकी स्तुति की । 
जगजननी प्रसन होकर उपस्थित इई । ब्रह्मादि देवताओं ने 
उनसे प्रार्थना की करि भाता! इस समय जगप्पिता प्रभु का 
जैसा विकराठ खरूप है, उनका जैसा क्रोध है ओर वे जैसे 
थोर गज॑नं से बारम्बार भूमण्डल को कम्पायमान कर रहे है 
ेसा खरूप हम छोगो ने इससे पूवं कमी नहीं देखा था । 
अतएव हम रोग भयभीत हो रहे है । किंसीका साहस नहीं होता 


षुः 


अ... 
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कि उनके चरणकमलं तक जाय ओर परा्थना करके उनके कोप को 
शान्त करावे | इपीय्यि हम छोगों ने आपको कष्ट दिया है । 
माताजी | इस समय आप ही उनके क्रोध को शान्त कर सारे संसार को 
तः महान्‌ आतङ्करूपी सङ्कट से मुक्त कर सकती है । देवताओं के 
प्राधनानुसार जगन्माता महा्क्मी कुछ दूर तक तो गयी, परन्तु 
भगवान्‌ का भयङ्कर तरसिंहरूप ओर उनका प्रचण्ड तेज देख कर 
तुरन्त खट आयी] महाकक्ष्म ने देवताओं से कहा कि देवगण | आज 
तक्मने भीन तो मगवान्‌ का ठेसा स्वरूप ही कमी देखा ओर न एसी 
्रोधभरी प्रज्वछिति ओंखं ही देखी है अतएव मेरा साहस नहीं होता 
कि मै उनके समीप तक जाऊँ ओर उनके क्रोध को शान्त करा । 
` दोष म सव देवताओं की सम्मति से ब्रह्माजी ने ब्रहादजी से कहा- 
देय प्रहाद ! अवर दस त्रिलोकी मे भगवान्‌ का क्रोध शान्त कराने- 
वाखा तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है । यह क्रोध तुम्हारे पिताजी 
को मार कर तुम्हारी रक्षा करने के ल्यिही हआ है अतएव तुम्हीं 
इस क्रोध को शान्त करा सक्ते हो ।' ब्रह्माजी की आज्ञा को 
रिरोधार्य कर प्रह्ादजी शान्तचित्त से, निर्भय हो, भगवान्‌ के समीप 
जा पर्हचे ओर उनको साष्टाङ्ग प्रणाम किया । जिस भयानक स्वरूप 
के भय से ब्रह्मादि देवता कोसों द्र मागते थे, श्रीदरसिंहजी की उसी मूरति 
के चरणों मे प्रहादजी निर्भय साष्ट प्रणाम कर रहे है । यह है क्या 
‡ प्रमाव से आज प्रहवाद निर्भय हैँ १ यह है भक्त का महत्व 
मौर अनन्य भगवद्भक्ति की अनन्त महिमा, जिसके वडा होकर 
भगवान्‌ को इ प्रकार कौ अटोकिक रीका करना पडती हे । । 


- 





पचचीसवां अध्याय 

प्रहवाद ओर देवताओं द्वारा 
भगवान्‌ की स्तुतियां # 
भक्तवात्सल्य-रस का चमत्कार | 
४. गवान्‌ ने देखा किं प्रिय वाठ्क ग्रहाद्‌ चरणों 
2 पर पडा साधज्ञ प्रणाम कर रहा है; विन्त 
२ ५, हमरे परमाव से उसकी वाणी रुक रही है, वह 
= मेयमीत नही, विन्त, आनन्दमुग्ध हो रहा हे, 
| + अतएव उन्होने उसको अपने भक्तभयहारी 






ध ` ञुजदण्डों से उठा कर अपनी गोद मे वैव छ्यु 
ओर काठरूपी स के मय से भीत ॒चित्तवाठे छोगो को अभय, 
प्रदान करनेवाखा अपना करकम वे प्रह्ाद के सिर पर पेरने 
ङ्गे । भगवान्‌ का कोप शान्त हआ ओर उनके हृदय मे दया कौ 
बाढ-सी आ गयी } भगवान्‌ के करकमलों का मधुर स्परा होते ही 
ग्रहाद्‌ की सार िकर्तन्यविमूढता जाती रदी, उनका शरीर असीम 
हृष से सेमाञ्चित हयो गया, नेत्रो से आनन्दाश्रुओं कौ धारा वहने 
गी ओर उसी क्षण उनके हृदय मे अपूर्व ब्रहज्ञान उत्पल हो 


गया 1 ग्रह्ाद परमानन्द को प्राप्त होकर भगवान्‌ के चरण-कमलखो „` 
् ञे द 
के ध्यानं मे शरीर कौ सुघ-बुघ भूक गये । भगवान्‌ ने स्नेहमयी करि 


जननी की भोति ग्रह्वाद का मस्तक सुते इए डे ही कोम 
वचन मर संकुचित हेते इए-से का~ 


स 


~ ५९ [4 तिर्य 
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कदं वपुः क च वयः सुकुमारमेतत्‌ 
क्ैताः प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते । 


॥ १ जाटठोचितं विषयमेतदमूतपूव 


क्षन्तन्यमङ्ग यारे मे समये विलम्बः ॥ 


धवे ग्रहाद्‌ ! करो तो तेरा कोमरु शरीर ओर तेरी 
सुकुमार अवस्था ओर कँ उस उन्मत्त के द्वारा की इई तज्ञ पर 
दारुण यातना । ओह ! यह कैसा अमृतपूवं प्रसंग देखने में 
आया । प्रिय वत्स ! सुञ्ञे आने मे यदि देर हो गयीहोतो त्‌ सुज्ञ 
पर क्षमा कर्‌ ।› धन्य भक्तवत्सट्ता ! 


भगवान्‌ के स्नेह-सने वचन सुन कर ग्रहाद आनन्दविहठ 
हो गये ! फिर वे मन-ही-मन सोचने कगे- 


जिन उग्र दरसिंहरूप मगवान्‌ कौ आराधना ओर स्तुति करने 
म ब्रह्मादि देवतागण, मुनिगण ओर स्वगुण मे जिनकी अपार 
द्धि है वे सिंद्धगण भी जवर समथ नहीं इए, तव इसं प्रकार का 
साहस करना मेरे च्थि कैसे सम्भव दै? फिर भी इन्दी 
कौ टपा से भँ स्तुति करूंगा । देद्य, उत्तम कुक का जन्म, 
सैन्दर्य, पाण्डित्य, इन्दियौ की निपुणता, कान्ति, प्रतापः वर 
उद्यम, बुद्धि, तपस्या एवं अष्टाङ्कयोग-ये मनुष्यों के बारह गुण 
है, किन्तु परत्रह्म परमात्मा कौ आराधनां केख्यिये गुणमात्र 
ह्मी पर्याप्त नहीं दै । उसके स्यि तो एकमात्र भक्ति ही पर्याप 
है | अतएव इन बारह गुणो के न होने पर भी शरणागति 
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भक्ति के द्वारा भगवान्‌ ने गजराज का उद्धार कियाथा। 
भगवान्‌ पश्मनाभ के पादारविन्द कौ भक्ति से विमुख-ज्ञान, सत्य, 
दम, श्रुत, अमात्सर्य, ही, तितिक्षा, अनसूया, यज्ञ, दान, धृति 
एवं शम-इन बारह गुणो से युक्त ब्राह्मण कौ अपेक्षा मै उस्र 
भगवद्भक्त रवपच को, जिसने अपना मन, वचन आदि सब कुछ 
भगवान्‌ के चरणारविन्द मे अर्पण कर दिया है, श्रेष्ठ मानता द । 
क्योकि भगवच्छरणागत स्वपच अपने समस्त कुरु को पवित्र कर 
देता है किन्तु वह॒ भगवद्विमुख ब्राह्मण स्वयं अपना भी उद्धार 
नहीं कर॒ सकता । भगवान्‌ अपनी भक्ति अथवा अपना मान, 
अपने छाम के च्य नहीं चाहते, प्रत्युत कर्ता हयी के समके च्यि 
चाहते है, जैसे तिख्कादि के धारण करने से धर्मपाठ्न के 
साथ हीं अपने.सुख कौ शोमा भी बढती है वैसे ही भगवान्‌ 
का मान करने से अपना ही मान बढता है । यद्यपि भँ दैत्य- 
जसे नीच क्ुरुमे उन इ द्व ओर संसार कौ नीचग्रृत्ति के 
वशवतीं ह, तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान्‌ की स्तुति 
क्ूगा । क्योकि भगवान्‌ की स्तुति करने से इस मायाग्रसित 
ससार के बन्धन से सुक्त ओर पवित्र होकर रोग आनन्द प्राप्त करते 
दै । इन बातों को सोच-विचार कर प्रह्ादजी स्तुति करने खे - 


स्तुति का ममांश 


स, 

& नाय ! ये समस्त ब्रह्मादि देवतागणः, जो आपके क्रोध 
से भयभीत हो रहे है, आपके सचरति ही के आज्ञाकारी, उपासक 
एवं भक्त है-दूसरे कोहं नही हे । ये देवगण, हम असुरो के 


=-= च प 


त ---- 


अह्वाद ओर देवताओं द्वारा भगवान्‌ की स्तुतिर्या २४५; 


समान वैरभाव से विरक्त भक्त नहीं हैः ये तो आपके रुचिर 
अवतार की टीलओं को विद्व के कल्याण के य्य श्रद्धपूर्वैकः 
कि है, संसार कोभय दिलाने के ल्यि नहीं| अतः इन 
देवताओं के भय-निवृच्यरथं हे भगवन्‌ ! आप अपने क्रोध को शान्त 
करं । जिस असुर्‌ के मारने के ल्यि यह क्रोध था, वह तो मारा 
गया । अत्र क्रोध का क्या प्रयोजन है £ अतएव इसे व्यागने की 
कृपा कीजिये । आपके द्वारा अघुर के मारे जाने से सनननो को 
उसी प्रकार सन्तोष भा है, जिस प्रकार दृसरे प्राणियों को 
कष्ट देनेवाटे विषपूर्ण॒च्च्छ ओर सर्पं के वध से साधुजन मी 
प्रसन्न होते है । आपने अपने क्रोध से संसार-भयकारी असुर 

का वध करके रोगों केभयको द्र क्रिया है| अतएव अव्र 
इस क्रोध को भयहारी मान कर मी धारण करने की आवस्यकता 

, नहीं । आपकर इस वरसिह-रूप का स्मरण ही छोगों की भय- 
निवृत्ति के देतु पर्याप्त है । अतः क्रोध शान्त कर इन त्रह्मादि 
देवताओं के मयको दूर्‌ कीजिये । हे भगवन्‌ ! हे अजित । 

मै आपके अतिमयानक सुख, विद्युत्‌ के समान ठ्पट्पाती इई 
जीभ, प्रचण्ड सूर्य के समान नेत्र, कुटिकं कुटी ओर उग्र डद को 
देख कर मयभीत नहीं दँ । दैत्यराज की ओंतों की इस रुधिराक्त 
माला कै धारण से, रुधिर से भीगे इए वालों से, खड़े इए कान से, 

ॐ टिग्दिगन्त को कम्पायमान्‌ करनेवाे आपके गज॑न-त्जन से 
तथा दौल-शिखरो के विदारने योग्य भयङ्कर नखों से सुज्ञे नाममात्र 
„कामय नहीं है । हे पावत्सर ! मै तो इस दुःसड संसाररूपी 
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चूर चक्र के भय से भयभीत द्वं । संघार का असद्य दुःख सुञजसे 
सहन नद हो रहा है, मगवन्‌ ! इस संसार मे जहाँ देखता रँ वहीं 
चारों ओर हिंसक जीवों ने डरा डा रक्खा है । मै अपने कर्मो के 
बन्धन मे वधा हआ भी आपसे विनय करता हँ कि हे श्रेष्ठतम ! आप 
अपने चरणों कौ शरणागतिरूपी मोक्ष देकर सुञ्े अपने समीप कव ` 
बुखावेगे £ इस संसार से श्रिय के वियोग ओरअग्रिय के संयोग 
अर्थात्‌ जन्म-मरणादि शोकरूपी अग्नि से जकता इआ मै नाना 
योनियं मे भ्रमण करने के दुःख से बचने के च्ि ही आपके दास्य- 
योग को चाहता द्र । हे भूमन्‌ । सुञ्चे अपनाद्ये । हे नाथ ! आपके 
दास्य-योग को प्राप्त कर लेने परये सांसारिक विघ्न मेरा कुक नहीं 
कर सकेगे । ब्रह्मादि देवताओं दवारा कौर्तित आपकी कृपा से आपके" 
दास्य-योग द्वारा म उन समस्त विघ-वाधाओं को तर जाऊंगा । ~ 
यदि आप कहें किं “संसार के दुःखो को मिटाने के स्यि संसार हयी 
म उपाय भी तो है, फिर तुम दास्य-योग क्यो चाहते हो, तो मेरी 
विनती यही है कि, सांसारिक दुःखों को मिटाने के उपाय संसार 
म वस्तुतः आत्यन्तिक नहीं है, जो है वे क्षणिक है अथवा मिथ्या- 
मासमात्र ह । वाख्कों के रक्षक उनके माता-पिताओं के होते हए भी 
वबाख्क दुःखी देखे जाते है । इतना ही नहीं, कही -कहीं तो अजीगर्त 
कै समान पिता ही वधिकभी देखे जाते हैँ | रोगियों के च्यि 


ओषधियां दुःखनिवारक मानी जाती है, किन्तु वस्तुतः वे भी कुछ = 


नही हैँ । क्योकि भंति-भांति कौ ओषधि करने पर भी रोगियों कौ 
मयु होती इई देखी जाती है । मनुष्यो को समुद्र मे नौका, जहाज 


ल, +^ 


ओर = 3 (न्तं 
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रारण है किन्तु नौका ओर जहाज के साथ भी मनुष्य द्रवते इए 
देखे जाते है । अतएव हे नाथ ! ये सांसारिक उपाय क्षणिक है 
क्षि अनिश्चित हैः । आपकी शरणागति, आपका दास्य-योग द्द 
कीर आत्यन्तिक उपाय है । हे भगवन्‌ ! कदाचित्‌ कहीं किसी 
कारणवरा यदि कोई रक्षकके रूपसे दिखायी पडता है तो 
वह आपसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है । पिता आदि अवाचीन अथवा 
ब्रह्मा आदि प्राचीन कर्ती के रूप मे जो दिखलायी पडते हे वे आपके 
ही स्वरूप है, रूपान्तरमात्र है । जिसमे, जिस निमित्त से, जिसके 
द्वारा, जिसके च्यि, जिस हेतु से, जो ङु कार्य, पुरुष करता है 
वह सव आप ही का स्वरूप है, इसमे सन्देह नीं । हे अज | 
आपकी अनुमति से ही आपके अंडा, पुरुष के मन को आपकी माया 
त्प करती है । आपकी माया, कालचक्र से प्ररित होकर ही 
मन को उत्पन्न करती है । वह मन कर्ममय, बलवान्‌, दुर्जय ओर 


हिर „1 
= 


वेदोक्त कर्मप्रधान माया के वशीभूत होकर उस्केमोगके ल्य 
घोडदाविकाररूपी आरोवाखा संसार चक्रात्मक है ओर बडा ही 
दुस्तर है अतएव आपसे प्रथक्‌ रह कर॒ अथौत्‌ आपको न भजते 
इए--दास्यमाव से रहित उस वली मन को कौन नियन्वित कर्‌ 
सकता है १अर्थोत्‌ को$ नहीं । हे नाथ ! आप अपने परम धाम 

, की चित्रूपी शक्ति से सदा विजयी है । आपने अपने बुद्धिगुण 
~ को विजय किया है ओर मायग्रेरिति कार के कार्यो को अपने 
वहा म रक्ला है । अतएव जैसे श्ल पेरते समय किसान उसको 
-खीचता है उसी प्रकार आप सुङ्षको अपनी ओर खच । यदि आप 
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कटे कि संसार से क्यों इतना धव्ड़ाते हो, अपने पिता का राज्य 
मोगो ओर छोकपा के भोगों का भोग करो, तो यह ठीक नहीं । मैने 

देखा है किं जिन लेकपालों के शर्य, सम्पदा, विभव, आयु आदि, 
मेरे पिता के प्रसन्न ोने से बनते ओर क्रोध करने से ्षणभरः 
म त्रिगडते थे, उनके भोग कुछ भी नहीं है । जिन हमारे पिताजी 

के ये सत्र अधीन थे, आपने क्षणभर में ही उनको नष्ट कर दिया 
है । अतएव मै सत्र जान-नञ्च कर भी उस काल-कवङित ब्रह्मादि 
देवताओं से ठेकर साधारण जन केभोगों को भी नदीं चाहता । गै 
तो केवल आपकी दासता चाहता रँ । कृपया आप सञ्च अपने 
समीप बुखाइये । कहा तो कानो.को सुख देनेवाटे मृगतृष्णा के 
समान आशीर्वैचन ओर करा अशेष रोगो का उद्भव स्थान यहः. 
इारीर । फिर भी बडे-बड विद्रान्‌ भी इस संसार मे कामना से विरत 

नही होते । यह भी आपकी माया का जाल ही है । बडे-बडे विदान्‌ 
कामरूपी दावानरु को नाममात्र के खुखविन्दु से शामन करने मे 
न्यग्र हैँ ओर आपकी शरणागति के स्यि अवकाशा नहीं पाते । यह 

भी एक आश्वय॑मयी आपकी माया ही है ओर कुछ नहीं । 


हे नाय ! कां रजोगुण से इस तामसप्रधान असुरकुक मे 
मेरा जन्म ओर कँ आपकी यह परम कृपा ? जिस करकमलं 
को आपने ब्रह्माजी के सिर पर कभी नहीं रक्खा, महादेवजी के ` ९ 
सिर पर भी नहीं रक्ला ओर न जगन्माता साक्षात्‌ रमा के ही ` 
मस्तक पर रक्खा है, उसी करकमर को परसनतापू्वक आप मेरे 
सिर पर कैरते है, इससे अधिक कपा ओर क्या हो सकती है १ 


रह्वाद्‌ ओर देवताओं दारा भगवान्‌ की स्तुतिर्यो २४९. 


यद्यपि अपने-पराये कौ बुद्धि जैसी मनुष्यों में होती है बैसी आपे 
नही है । आप तो सारे संसार के अहैतुक हित्‌ है तथापि आप 
क से नही, कल्पवृक्ष के समान सेवा के अनुसार भ 
देते है इसमे सन्देह नदी । हे भगवन्‌ ! आपके परम भक्त 

महिं नारदज ने संसाररूपी महासर्प से ग्रसित मव-कूप मे परितप्त 
सुकचको अपनी कृपा से कृतार्थ क्रिया है-अपनाया है, फिर मँ कैसे 
आपके दासों कौ सेवा का परित्याग कर? हे अनन्त ! आपने अपने 
भक्तं नारदजी के वचनो को सत्य करने के स्यि पिताजी को मार 
कर मेरे प्राणों की रक्षा कौ है | जिस समय असाघु-बुद्धि से मेर 
पिताजी ने तख्वार ठेकर सुङ्चसे कहा कि बतला, तेरी रक्षा करने- 
वाखा मेरे अतिरिक्त कोन ईशर है £ यदि नहीं वतलवेगा तो अभी 
कैर ग सिर काट ठेता र; उसी समय आपने उनको मार कर मेरे प्राणों 
की रक्षा कौ है । मेरे ही क्या, इस सारे जगत्‌ के एकमात्र आप ही 
रक्षक है, इसके आदि मे उत्पन करनेवाटे, अन्त मे नाडा करने-' 
वाटे ओर्‌ मध्य में रक्षा करनेवाठे एकमात्र आपं ही हैँ । आप ही 
अपनी माया से इस विश्च को रच कर, इसके गृणों से प्रतीत होते है 
ओर उसके पश्चात्‌ इसके एक-एक अंश मे भी आप ही प्रविष्ट है | 
हे ईश्वर ! जगत्‌ में सत्‌. आप हैँ ओर असत्‌ भी आप ही है} 
अपनी ओर परायी वस्तुओं की बुद्धि जिस समय उत्पन्न होती है, 
क्ष समय आप ही की माया कौ रीखा रहती है } विश्च की उत्पत्ति, 
स्थिति एवं नारा आपकी टीखा है । जिस प्रकार समी वस्तुओं के 
ट उन होने के समय बीज से वृक्ष ओर वृक्ष से बीज की उत्पत्ति 
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अन्योन्यश्रयरूप से होती है, उसी प्रकार संसाररूपी इक केः 
नजरूप ओर आपके विराट्रूप का यह संसार बीजरूप है । जिस 
समय महाप्रस्यकाल आता है), आप उस समय ई विश्च को 
जड मे रख कर योगदृष्टि से नेत्रो को बन्द कर्‌ शयन द्वारा आनन्दः 
का अनुभव करते है । तुरीयावस्थामे प्राप्त होकर सारे गुणों का 
संम छोड शयन करते है । हे खामिन्‌ ! उसी समय अपनी 
माया-राक्ति से प्रेरित आपके इस लीलमय शरीर से आत्मा मे 
चि इए कणुका के समान वट-सट्शा महा कम की उत्पत्ति 
हई ओरं आप शयन से जागे 1 उसी कमठ से ब्रह्माजी इए ओर 
उन्होने उस समय आपके अतिरिक्त वहां कुछ नहं देखा } वे 
सतौ वर्षो तक इस वात की चिन्ता करते रहे कि यह कमल केसे 
उप्र इआ १ तरिना बीज का यह दृष्च कों से आया-६.. 
ब्रह्माजी ने विस्मय को व्याग कर तप क्रिया ओर तंत्र तप के 
प्रभाव से उनको ज्ञान प्राप्त आ एवं उनके हृदय के भाव शद्ध 
इए 1 भाव की द्वि दते ही जसे भूमि मे छुगन्षि उन हो 
जाती है वैसे ही ब्रह्माजी को अपने आत्मा मे ही अति सूक्ष्ममूत 
इन्द्रिय अन्तःकरण मे ईर के दरौन इए । भगवान्‌ का विराट्‌- 
रूप ब्रह्माजी ने देखा, जिसके हजारो सिर, हजारों चरण, हनासे 
हाथ, हजारो उरु ओर हजार सुख, नाक, कान, आभरण एवं 


आयुध दिखलायी पड़े । एेसे मायामय खरूप को, जो साघुओं- 


को योगदष्टि से देख पडता है, ब्रह्माजी ने आपकी कृपा से देखा 
ओर वे परम आनन्द को प्राप्त इए । इतना ही नही, आपने 


=-= 


` प्रहणाद्‌ ओर देवताओं दारा भगवान्‌ कौ स्त॒तिर्यो २५९१ 


ब्र्माजी पर यह भी अनुग्रह किया कि हयम्रीव-अवतार्‌ धारण 
कर्‌ वेदद्रोही महा वख्वान्‌ मघु-कैटम नामक दैत्यो को मार कर 
वेदो को खाकर ब्रह्माजी को दिया । उस समय सच्च, रज, तम-प्रिय 
किंजापते शरीर के प्रति सव्र छेगों ने प्रणाम किया था। इसी 
प्रकार मनुष्य, प्य, ऋषि, देवता तथा जल्चर के शरीर मेँ 
अवतार धारण कर समय-समय पर्‌ आप जगत्‌ के नादा करने- 
वाटे असुरो ओर मनुष्यो को मारते हैः । हे महापुरुष ! आप 
सदैव सनातनधर्म की ओर कछि-ग्रभाव से टुपतप्राय धर्म की रक्षा 
करते हेः तथा युग-युग मे सदा सचवावच्छिन्नरूप धारण करते है । 
हे वेकुण्ठनाथ ! यह पापी, दृष्ट, असाधु एवं तीव्र गतिवाढा चज्चक 
मन, आपकी कथा मे कमी ख्गता नीं । कामातर हो हर्ष, शोक, मय 
्वैजादि वा दृष्टि से सदा दुःखी रहता है । ठेसे मनसे सुञ्ष-जैसा नादान 
पुरुष आपकी गति को केसे जाने १ हे अच्युत ! रस-विषय में खीन यह 
जिहा सदेव अतृप्त रहती इई मुञ्चे न जाने कहो खीचे ठे जा रही 
है । शिरन विषय की ओर खीचता है, त्वचा अपनी ओर छे जां 
रही है, उदर न जाने कँ ठे जा रहा है, कान शब्द्‌ की ओर्‌, 
नाक प्राण-विषय कौ ओर ओर दृष्टि सुन्दर रूप कौ ओर खच 
रही है । सभी करम-शक्तियाँ जीव को अपनी-अपनी ओर खच रही 

, है | जिस प्रकार अनेक सखीवाछे पुरुष को सवर जिया सोतिया 
5 से अपनी-अपनी इच्छा-पूतिं के च्यि कष्ट देती है, उसी प्रकार 
इस जीव को ये सारी इन्द्रियां सताती है । इस प्रकार अपने करमां 
| से संसाररूपी वैतरणी नदी मे पड़ा हआ यह जीव, अनेक जन्मं 
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ठेता, मरता, खाता, डरता, डराता एवं अपने-पराये से मेत्री-वैर 
करता हआ, मूढता को प्राप्त हो रही है | रेसे इस मूढ जीव का 
हे भगवन्‌ ! यदि आप ही उद्धार वरे, तो हो सकता है । संसार 
करी उत्पत्ति, पाठन एवं नाञ्च के आप्‌ ही कारण है । अतएव र 
आपको इस मूढ जीव के उद्धार करने मे अधिक परिश्रम नहीं 
हो सकता । हे आर्तबन्धो ! आप तो सदा ही मूढौ पर, भोरे-माठे 
जीयो पर बडी ही कृपा करते है, फिर जो आपकी सदा सेवा करते 
है, आपके भक्त है उनपर्‌ कृपा कर तो कौन-सी आर्ये की वात 
हे £ हे परमेश्वरं ! आपके चर्त्िगानरूपी महा अमृत मे मघ मै 
अपने च्यि इस दुरत्यय वैतरणी से नदीं डरता, किन्तु जो मुष्य 
आपके चरणारविन्द से विसुख दै ओर माया-मोहित हो इन्द्रियो 
के खुख के च्थि सांसारिक भार उढा रहे है, उन मू के यि नरै ` 
सोत्च करता द । हे भगवन्‌ । यदि आप कहे वि त्‌ अपनी सुक्ति 
को भ्रहण कर, इन सत्र सांसारिक प्राणियों को तज्ञ सुनि रोग 
उपदेदा देकर खुक्त करावेगे सो ठीक नहीं क्योकि प्रायः. देखा 
जाता है कि सुनिगण सुक्त प्राप्त करने के ल्ि निर्जन वन मे जा- 
कर्‌ नौनव्त धारण करते ह ओर दूसरे पुरुषो को उपदेश दारा 
उद्धारं करने कौ निष्ठा नहीं रखते | अतएव दन मूढ प्राणियो के 
उद्धार कै छियि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा शरण नहीं है । इनको 
छोड कर भँ अकेला मोक्ष नह चाहता । यदि आप के कि ` 
ये संसारक प्राणी जी-षुखादि से सुखी है, दुखी ओर कपण 
नदीं हैते मी लीक न है । वयोर जिस प्रकार एक हाथ 


फ 


ह्वाद्‌ ओर देवताओं द्वारा भगवान्‌ की स्तुतिर्या २५३ 
कौ खुनरी को दूसरे हाथ से सखुजठाने से वह ओर भी बढती 
है-षटती नही, उसी प्रकार ये मैुनादि सुख गृह्या के 
स्यि वृत्तिकारक नहीं, लिपिकारक है, अत्व ये सांसारिक जीव 

` सुखी नही, कृपण ओर दुःखी हैँ । कामादि सुख को खुजली के 
समान ही ठोग-निद्रान्‌ छोग सेवन से वदनेवाखा रोग जानते है । 
हे नाथ | मोनव्रत, श्रुत, तप, अध्ययन, खधर्म, धर्मन्याख्या, 
एकान्त मे ध्यान, जप ओर 'समाधि-ये सभी कर्म मोक्ष के 
साधन है | किन्तु इन सत्कर्म के करनेवाखों की अजितेन्द्रिय 
खोग हंसी करते है । दम्भी लोग उनकी नकठ करते ह ओर 
अच्छे लोग उनकी प्रशंसा करते है । आपके अरूपी सत्‌ ओर 


कैअसत्‌ रूप, वेद के द्वारा रचे गे दै ओर वीजाङ्कर के समान 


। “ 
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अन्योन्याश्रय है । योगिजन दोनों ही ख्पों को दते हैः ओर 
योगदष्टि से प्रत्यक्च देखते हैँ । जि प्रकार वे अरणिका से अथि 
निकारूते है उसी प्रकार आपमे आपको प्रकट करके देखते है ॥ 
हे भूमन्‌ । वायु, अभि, परध्वी, आका, जरु-ये पच्च महातत्त 
ओर इनकी मात्रा, प्राण, इन्द्रिय, हृदय, चित्‌ ओर अनुग्रह 
यह जो कुछ सगुण-निर्गुण है तथा मन-वचन द्वारा जो दुक 
जाना एवं कहा जा सकता है, वह सव आप ही है-आपसे 
, मिनन संसार मे कुछ भी नहीं है । हे उरुकाय ! ये सव गुण- 


न्नै । अवगुण एवं महदादि तथा मनु से ठेकर देव, मुष्यपर्थन्त 


सब आपहीको मानते दै, इसी विचार से बुद्धिमान्‌ जन, 
शाब्दमात्र वे उच्चारण से केवर शाखज्ञान से विराम को प्राप्त 
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होते है । हे पूज्यतम ! इसी कारण आपको नमस्कार, आपकी 
स्तुति, आपकी पूजा, आपका स्मरण, आपकी कथा का श्रवण 
ओर आपको आत्मसमर्पण इस षडङ्गमक्ति निना उत्तम गति कौ 
रातति नहीं हो सकती । इपतय्यि परमहंस की गति मे ही लोग ` 
इस परमोत्तम भक्ति को प्राप्त होते है । 

्रह्ादजी की स्तुति के अन्तिम भाग का वर्णन स्व० व्रा 
वान्धवेश महाराज रघुराजरसिहजी ने कविता मे किया है- 


छन्द चौपेया 
नम अनल सर्मारा धर्नां तीरा हइद्रिय मन अरु प्राना । 
गुण विगुण जेते मन बचनेते सवमं तुम भगवाना ॥ ` -“ 
सुर नर मुने जेते विनाहं तेते जनमहि पुनि जग माही । 
विधि आदे सुरेशा शेष महेश्रा तुमको जानत नाहीं ॥ 
यह गुनि मन सता बट एकता तजहि तुरत संसारे । 
करि भक्तिहि रीती तुव पद रीता तुव एर आदु सिषारे ॥ 
यह सरल उपा अति सुखदाई के के मन नाहि जवै । 
ताते जग जवि लाह दुख सवा मगल कतहु न पावे ॥ 
भमु तुव पद्बदन सव दुख ददन जस्तु ठुव सुखदाई । 
¶ूजनह॒तिहारो आ अषहारो पद श्चिप्रद भिता ॥ प 
तव कथा सुहावनि प्रीति बढावनि का$-कलमष का हरनी । 


अव पारावारा आतिहि अपारा ताकी तारन तरनी ॥ 


श 


| 


॥ 


रहाद्‌ ओर देवताओं दवारा भगवान्‌ की स्तुतिर्या २५५ 
दोहा 
ये ष्रठाधधे सेवन विना, कैसेहु भक्ति न होड । 
ताते कीजे मोहि निज, दास दुरित सब धो ॥ 


इस प्रकार अपने भक्त प्रह्वादनी कौ विस्तृत स्तुति सुन 


~“ कर्‌ भगवान्‌ टसिहजी ने अपना तेजोमय विकराटं रूप सौम्य 


एवं मनोहर कर छिया ओर्‌ बारम्बार की घोर गर्जना को बन्द कर्‌ 

मधुर वाणी से कहा-े प्रहाद ! हे भद्र ! तुम्हारा कल्याण हो । 

म तमसे अत्यन्त प्रसनन हँ । हे असुरोत्तम ! तुमको जो अभीष्ट 

हो वही 'वर' मोँगो । मै तुम्हारा मनोरथ पूर्णं करगा ॥ भगवान्‌ 

के इस प्रकार कहने पर मी परम भागवत प्रह्णाद ने कोई वर नीं 

भत । उन्होने कहा-“भगवन्‌ ! मैने कामनाओं से पिण्ड च्ुडाने 
हीके स्यि आपके चरणों की शरणागति कीदहै। पिरि भी. 

आप सुञ्ञे उसी कामना के वन्धन मेँ वोँधना चाहते दै) यह बडे 

अचरज की वात है । अवद्य ही आप मेरी परीक्षा ठे रहे हँ 

किन्तु वस्तुतः आप ेसा कमी करगे नही, क्योकि आप दया- 

निधि है । आप अवद्य ही सुञ्चपर दया करगे ओर इस कामना- 

मय संसार के बन्धन से सुज छुडावेगे । हे नाथं ! जो दास अपने खामी 

् से सेवा का बदल चाहता है वह दास, दास॒ नरह, पूरा बनिया 

*' है ओर जो खामी अपने दास से सेवा करवा कर उसको कुछ 

देकर टाल्ने कौ इच्छा करता है, वह खामी भी घखामी कह 


खाने योग्य नहीं है  मगवन्‌ !-- 


. षद \;< ` (. भागवतसर्ल प्रह्वाद्‌ 


अहृ त्वकामस्त्वद्धक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः । 
नान्यथेहावयोर्थों राजसेवकयोरिव ॥ 
। दोहा 

तुम अकाम मम नाथ हो, मँ अकाम तव दास । 
लोमी चाकर स्वामि सम, मँ तुम नहिं युत आस ॥ 
इतने पर भी यदि आप सुञ्जको वर॒ मोगने कौ ही आज्ञा 
देते, तो मै आपकी इस आज्ञा का पालन करता दँ इस 
दशा मे मै आपसे यही वर॒ मँगता हँ कि कामानां हवसरोहं 
भवतस्तु वृणे वरम्‌ हे नाथ ! मेरे हदय मे कमी किसी वस्तु की 
कामना काअङ्कर ही पैदा नहो क्योकि जैसेही मनम 


कामना उत्पन्न होती है, वैसे ही इन्द्र्यो, मन, प्राण, आत्मा, धर्म 


धृति, मति, ख्लना, श्री, तेज, स्मृति ओर सत्य नष्ट हो जाते है 
ओर जैसे ही कामना को मनुष्य अपने मन से निका पकता 
है वैसे. ही वह भगवान्‌ की कृपा से अमरत्व को प्राप्त हो जाता 
है । अतः मै आपसे यही वर मागता किमेरे मन मे कमी 
व्र की इच्छा ही उत्पन न हो| 
नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । 
हरयेऽद्मुतासिंहाय बह्मणे परमात्मने ॥ 


` अथीत्‌ ` मगवन्‌ । आपको मेरा नमस्कार है । पर- . ४३ 


ब्रहम परमात्मा को मेरा नमस्कार है । आपे इस अंद्रत सिह- 
रूपी मूर्तिं को ओर इस महापुरुष खर्प कौ मेरा बारम्बार 
नमस्कार दै ॥ प्रहादजी ने इतना सव्र जु कने के पश्चात्‌ 


„४ 


५. 


¶ 





॥1 
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भगवान्‌ के बारम्बार कहने पर्‌ एक वर मांगा, वह यह कि हे 
नाथ ! मेरे पिताजी ने आपको अपने भाई के मारनेवाटा कह कर 
किः आपका अपमान क्या है, आपके ईदवरत्व-तेज कौ जो 
दा की है ओर सज्ञे आपके भक्त होने के कारण जो सताया 
है, इन सव पापो से मेरे पूज्यपाद्‌ पिताजी को आप सुक्त कर दे ॥' 
प्रहादनी के वचनों को सुन कर भगवान्‌ नसिहजी 
बडे ही प्रसन हुए ओर कहने रगे कि (त॒म-जेसे परममागवत 
के स्यि कामनारहित होना ही ठीक है। इसीसे त॒म कोई वर 
नहीं मोँगते । किन्तु मँ तुमको अपनी ओर से यह वर देता 
हर कि इस चाक्षुष मनु के समय तक तुम अक्षय राज-सुल भोगो 
क्र अन्त मे मेरे पदको प्राप्त होओ। अपने पिताजी के 
विषय मेतो तुमको सन्देह ही न करना चाहिए | क्योकि 
तुम-जेसे परममागवत जिस कुक म उत्पन्न होते है, उस कुं 
के इकीस पुरुष पवित्र हो जाते हैँ । रर तुम्हारे पिता कौ तो बात 
हीक्याहै। वेतो मेरे हाथों मृत्यु को ग्राप्त इए दहै ।' 
भगवान्‌ श्रीरससिहजी को प्रसन जान महाकश्ष्मीजी भी उनके 
निकट जा विराजीं । तदनन्तर देवता, यश्च, गन्धै आदि समी 
छोग॒ उनकी स्तति करने रगे } सव्रसे पहले ब्रह्माजी ने कहा 
(भगवन्‌ | आपका यह अद्भुत रूप हम खगो ने कभी नहीं 
'देखा था । हम रोग इस रूप को देख कर स्तम्भित हो गये थे । 
नाथ ! प्रहाद के सम्बन्ध से देवताओं के प्रवल शत्रु दैत्यराज का 
आपने बध कर संसार मे सुख-शान्ति की स्थापना की है । अतः 
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यह समय वड़े आनन्द का है । भगवन्‌ | आपके चरणो मे बारम्बार 
हमारा प्रणाम है ।! 
भिवर्जा- स्वामिन्‌ ! आज तो आपने पूरा प्रख्य-काठ का-सा 
दस्य ही उपस्थित कर दिया था । दैत्यराज का नारा कर्‌ आपने जी 
देवताओं का सङ्कट काटा है उसका सबसे अधिक श्रेय परममागवत 
ग्रहाद्‌ ही को है । अतः हम उनको अन्तःकरण से आशीर्वाद देते है ।' 
देवराज इन्द्र-दीनवन्धो | अशारण-शरण ! नाथ ! आपने 
प्रनर प्रतापी असुर हिरण्यकशिपु का बध करके हम देवताओं की 
रक्षा कौ है । इसके स्यि आपके चरणों मे मेरा बारम्बार साष्टाङ्ग 
प्रणाम है 1 भगवन्‌ ! दैत्यराज के वध में प्रह्ाद की अविच भक्ति 
ही सुख्य कारण है ।' ॑ 
महिं नारद-हे भक्तवत्सल ! आपने दैत्यराज को मार क 
'परममागवत प्रह्वा तथा अन्यान्य भागवतो के धर्म ओर प्राणों की 
रक्षा कौ हे ] इसके छ्य आपके चरणों मे मेरा सादर प्रणाम है ।' 
श्रजापाति-हे नाथ ! हम लोगों ने आपकी आज्ञा से जो सृष्टि 
कौ थी, उसको नष्ट-श्रष्ट करनेवाला दैत्यराज आज आपका कृपा से 
स्वयं नष्ट हो गया है | यह वड़े आनन्द की बात है |' 
गन्धरै-हे विभो ! हम लोगो को जो दैत्यराज बलात्‌ अपने 
अधीन रख नचाता-गवाता तथा तंग किया करता था, उसकी 
आपने यह दशा कौ । इसके ख्यि हम छोग आपके च 
मे कोटिडिः साष्टाङ्गं प्रणाम करते है | 
पितरह नरहरि । जिस दैत्यराज ने अपने बक से तारे 
संसार के पुत्रो के दिये इए पिण्डदान ओर तिलाञ्ञछि को अपने 


रणकमसे् । 


------------ ~क 


१ (सः 
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पट मे मर छया करता था, उसका आपने पेट फाड डउाहै इस 
कारण हम छोगो को वडा आनन्द है । अतएव आपके चरणों में 
9 बारम्बार प्रणाम करते हैँ | 
। नाग-भगवन्‌ ! जिस पापी दैत्य ने हमारी लियो ओर रतो को 
हर छ्य था, आज उसका हृदय विदीर्ण करके आपने जो हम 
रोगों को आनन्द प्रदान करिया है इसके व्यि आपको हम बारम्बार 
ग्रणाम करते है | 
इसी प्रकार ऋषिगण, सिद्धगण, विद्याधरगण, मनु, चारणगणः 
यक्षगण, किंपुरुष, वैताछ्कि, किनरगण तथा विष्णुपारषदो ने भी 
भगवान्‌ की स्तुति की ओर परमभागवत प्रहादजी को आशीवाद- 
 § धक मनवाज्छित वर अर्थात्‌ मगवान्‌ की अविच भक्ति सदा वनी 
हने का वर प्रदान किया | भगवान्‌ नसिंहजी महाराज कौ आज्ञा 
से ब्रह्मादि देवताओं ने तथा महर्षियों ने प्रहादजी को दैत्यराज के 
राजरसिहासन पर अभिषिक्त कर्‌ उनको दैत्यों का अधीरवर बनाया । 
पद्मपुराण मे कहा है कि-- 
ततो देवगणैः सार्धं सर्वेशो भक्तवत्सलः । 
्रह(दं॑स्षैदैत्यानां चके राजानमव्ययम्‌ ॥ 
आद्वास्य भक्तं ब्रह्ादमभिषिच्य सुरोत्तमैः 
॥ ददौ तस्मै वरानिष्टान्‌ भक्ति चाव्याभेचारिर्णाम्‌ ॥ 
र्य अर्थात्‌ सस्तुतियों के पश्चात्‌ देवगणसहित भक्तवत्सल भगवान्‌ 
ने अनेक व्येष्ठ भ्राताओं के होते इए मी समस्त दैत्यसाम्राज्य के 
राजसिंहासन का स्वामी प्रहाद ही को बनाया ओर उनको आवासन 
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देकर उनका राज्याभिषेक भी किया तथा अनेक वरों के सहित 
उनकी मनवाज्छित अपने चरणों की अविचठ भक्ति भी दी) 


इतना सव हो जाने पर भगवान्‌ तरिहजी ने ब्रह्माजी 
कहा-आप अव भविष्य म कमी किसी दैत्य कोरेता वर न दे। 
क्यो सर्पं को दूध पिलाने से विष ही तो बढता है ।' ब्रह्माजी ने 
यह आज्ञा रिरोधायं की ओर भक्तवत्सक भगवान्‌ अपने वात्सल्यरस 
कौ महिमा दिखला कर अन्तर्धान हो गये । इसी कथा के प्रसङ्ग 
का माहात्म्य श्रीमद्भागवत मं इस प्रकार छ्खा है-- 


य॒ एतलयण्यमाख्यानं िष्णोवायिपवु कतम्‌ । 
कीतयेच्छदया शत्व कर्मपादचाद्विुच्यते ॥ ॑ 
एतद्य आदिपुरुषस्य मृगे्रीलां 9 
दतयन्रयुथपवधं प्रयतः पठेत । 
दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्य 
शरत्वानुभावमकुतोभयमोति लोकम्‌ ॥ 


जथांत शो मनुष्य भगवान्‌. विष्णु कौ प्रसुतापूरणं इस पुण्य- 
कथा को सुनते अथवा कहते है वे संसार के कर्मरूप गन्धन से 
सक्त हो जते है । इस आदिपुरुष भगवान्‌ सिंही कौ लील को 
तथा दैत्यराज के बध कौ कथा को जो मनुष्य नित्य पढते है ओर 
प्रममागवेत ब्रह्ाद्जी क पुण्प्रद्‌ उपास्यान को घुनते ह उनको 
कोक मे किसी प्रकार का वो भय नहीं रहता ॥ ` 


अ. 


श 


छब्बीस्वां अध्याय 
प्रहवाद्‌ का गाहर्थ्यजीवन 


नि ८ \ पताका साम्परायिक कम॑ 
विवादोत्सव ओर राज्याभिषेकोत्सव 

(प रवान्‌ के अन्तान हो जाने पर ब्रह्मादि देवता- 
= € गण भी अपने-अपने स्थान को चठे गये ओर 
सुरराज इन्द्र तथा सव-केसव् दिक्‌पाठ प्रहा 
४ के प्रति स्नेहमयी कृतज्ञता प्रकट करते इए 
अपने-अपने पदों पर जा विराजे । इधरये खोग 
अपने स्थानों को गये ओर उधर महिं डक्राचायं तथा 
न्य ऋषि-मुनि-गण ओर प्रहादजी के दोनों गुरु षण्ड एवं 
अमर्व भी दैत्यराज का वध सुन कर वह जा पर्हैचे । दैत्यराज के 
साम्परायिक कर्म कौ तैयारी होने लगी ओर विधवा राजमाता कयाधू 
अपने प्राणपति के वियोग मं व्याकर हो पति के राव के साथ सती 
ह्योने को तैयार इई 1 उस समय मातभक्त प्रहाद की दशा बडी 
ही शोचनीय थी | वे कुछ बोरे का साहस नहीं करते थे । अपने ही 
कारण पिता कौ मृ्यु होने के कारण प्रह्ादजी माता के सामने जाने 
मरे बड़ ही सकचा रहे थे । प्रह्ादजी ज्ञानी ये, विद्वान्‌ थे, संसार 
असार समञ्ते थे ओर जीवन्मुक्त थे, किन्तु माता कौ स्नेहमयी 
मूर्तिं को वि्पते देख, वे बहत हौ दुखी थे | छोकिकरूप मे वे 
 -समङ्षते ये किमाताके वैन्य का कारण मेरा ही शरीर है। 
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अतएव वे ठजित थे ओर माता के सामने जाने का साहस 
नहीं करते थे । 


ञक्राचार्यजी ने उनके आन्तरिक मावो को भली मति समश्च 
कर्‌ विधवा राजमाता कयाधू को समन्ञाया ओर कहा-श्रेटी ! रो 
मत कर्‌, भावी वड प्रवर ह्यती है | जो अनिवार्य था, बह हौ 
गया | तेरे ये पत्र तञ्चको दुःखित देख दुःखी हो रहे है ओर तेरा 
प्राण ग्रहाद्‌ तो अव्यन्त हीं व्याक्रुक है। तू सावधान हो ओर 
अपने पतिदेव के साम्परायिकः कर्मं कराने के च्थिपुत्रोंको 
उत्साहित कर 1 इस समय तेरा सती होना उचित नहीं । त्‌ राज- 
माता है ओर आज प्रह्ाद का समावर्तन-संस्कार रेसे अवसर पर हो 
रहाट कि जो संस्कार के रूप मे नही, एक आपत्तिषर्मरप में है । 
उसके विवाह के पहटे तेरा संसार से विदा होना उसके गार्हस्थ्यधर्मं 
मे बड़ा बाधक होगा । अवद्य ही तू अपने प्राणपति कौ अनन्य भक्ता 
है अतः पतिदेव की अनुगामिनी बनना तेरे स्थि स्वामाविक ही है| 
किन्तु त्‌ जेसी पतिव्रता है वैसे ही पुत्रवत्सला भी तो है । यह सनातन 
प्रथा है किं पुत्रवत्सटा माता आत्मा बै जायते पुत्रः" को मान कर 
पतिदेव का चिन्तन करती इई जीवित रह कर अपना पवित्र जीवनः 
ब्रह्मचर्य से व्रिताती है । इस समय धैर्य धारण कर तू शोक को दूर 
कर ओर अपने प्राणप्रिय पुत्र प्रह्ाद की ओर देख । उसको ट्ःखी 
छोड तुञ्चको सती होना उचित नही है | ्‌ 


ू ह. 
राजमाता कयापू- भगवन्‌ | आपकी आज्ञा शिरोधार्य हे, 


किन्तु क्या कर £ व्याकर हृदय नह मानता । चित्त यही चाहता 


छ 





ग्रहणाद्‌ का गाहंरथ्यजीवन रदे 


है कि जिन प्राणपति के आज्ञानुार मै सदा रहती थी, जो प्राणपति 
सज्ञे अपनी हृदयेशवरी मानते ये, आज वे अपने सारे राजपाट, सारे 
परिजन एवं पुरजन को छोड, अकेठे सुदूर यात्रा को जा रहे है, 
(गमद सार उनकी सेवा के ल्यि मैँही उनकी अनुगामिनी हो 
सकती ह फिर भी मै यदि उनको छोड संसार के बन्धन मेँ पड़ 
र्गी तो मेरा कर्तव्य पूरा न होगा ओर मै सती कैसे कहटा्जगी £ 

, आचार्यग्रवर्‌ ! आप से आज्ञा दे किं मै प्राणप्रिय पुत्र प्रहाद 
का स्नेह हृदय मे रखती इई अपने स्वामी की सहगामिनी वनने के 
स्यि सती हौ जाऊँ । प्रह्ाद को आप समज्ञा दें । वह शोक न करे 
ओर मेरे च्थि, स्वामी के साथ सती होने का उपकरण टीकः 
करा दे।' 

फ “ चयुक्राचारयै-राजमाता, वेटी कयाधू ! हम तेरे दथ को भली 
भोति जानते है । जो कुछ तने कहा है, शाख ओर खोक की मर्यादा 
के सर्वथा अनुरूप है, विन्तु हमारी इस आज्ञा के पाठन में भी शाख 
ओर खोक की मयौदा नहीं त्रिगडती । एक ओर हमारी आज्ञा ओर 
शाख-कोक की मर्यादा है ओर दूसरी ओर शाखर-रोक की मयादा 
तथा तेरा हार्दिक दुःख है | अतएव तुञ्जे जो अच्छा प्रतीत हो वही 
कर्‌ । दुःखित प्राणी को अपने विवेक का ज्ञान नहीं रह जाता } 
अतएव यदि तू हमारी आज्ञा का पान करेगी तो तेरा दोनों ही 

११ रेक म कल्याण होगा }" 
सक्राचार्यजी की आज्ञा मान माता कयाधू ने सती होने का 
विचार व्याग दिया । प्रहादजी ने माता की आज्ञा से बडे उत्साह 


२६० भागवतरल प्रह्ाद 

एवं समारोह के साथ वैदिक-विधि से अपने पूज्यपाद पिता दैत्यराज 

का साम्परायिक कर्म किया.। साम्परायिक कर्म मे समी अरो ने ओर । 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने भाग च्या । इस प्रकार दैत्यराज दिरण्यकशिष॒ | 
की अन्वये क्रिया के साथ-साथ उनकी अन्तिम कथा मी समाप्त अ । | 


यर्यपिं भगवान्‌ श्रीनरसिंहजी के सहित ब्रह्मादि देवताओं ने 
हिरण्यकरिपु के वध के समय ही प्रहाद का राज्याभिषेक कर दिया 
था ओर वे नियमानुसार राजकाज चलाने खे थे तथापि विधिपूर्वक 
राज्याभिषेक होना तथा राज्यामिषेक का महोत्सव मनानां रोष था । 
यद्यपि ्रह्ादजी गुरुक मे शिक्षा समाप्त करके समावतित 
हो अपने घर आ गये थे तथापि उनका सविधि गार्हस्थ्य-घरम का- 
गृहस्थाश्रम का आरम्भ) विवाह न होने के कारण अभी नहीं हुआ 
था । अतएव ञ्युक्राचार्य, मन्त्रगणं तथा मह्ियों की सम्मति रै 
राजमाता कयाधू ने सबसे पटे प्रह्ादजी के विवाह का प्रबन्ध 
किया । ब्रहाद के विवाह के च्य उनकी हय योग्यता कौ कन्या 
की खोज होने र्गी । किन्तु वैसी कन्या अन्यत्र कहीं नहीं मिली । 
अन्त मे राजमाता को पता चख करं उनके पतिदेव के वूढे मन्त्री 
वज्रदन्त की एकमात्र कन्या वर्णा! बड़ी ही योग्य ओर सुवर्णा ही 
नहीं सवेतोमाव से सुक्षणा मी है । राजमाता को यह भी सूचना 
मिटी किं जत्रसे प्रह्ादजी ने भगवद्भक्ति का त्रत स्पष्टतया ग्रहण 
किया था ओर अघुर-बाक्कों मे उसका प्रचार आरम्भ किया था, तमति | 
सुवणा मी हरिभक्ति के साय-साथ ग्रहा कौ भक्ति म खन रहती है 
ओर उसकी आन्तरिकं इ््छाहै कि बह ्रहाद ही को अपना 
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परह्वाद का गाहस्थ्यजीवन रदेष 


हदयेर्वर-प्राणपति बनावे । अन्ततोगत्वा राजमाता ने अपने भाई 
उन्भनाके आदि कौ सम्मति ठेकर शुकराचार्यजी से विवाह-चिधि 

कि की प्रार्थना कौ | आचार्थनी ने विधि मिला कर कहा 
।सर्वगुणसम्पन्न मेलापक ठीक हे । वरटी ! इस विवाह से वर-वधू 
दोनों ही को आनन्द रहेगा |` 


महाराज ग्रहाद्‌ का विवाह किंस धूम-धामं से हुआ, 
उसमे कितना दान-पुण्य हआ, इसका कवितापूर्ण वर्णन 
करना इसय्यि व्यथ है कि, इस छोटे-से म्रन्थ मे उसका 
पू्णेतया समावेश ही नहीं हो सकता, अतः नाममात्र के वर्णन 
कौ अपेक्षा इतना ही च्लि देना पर्योपतहैकरि एवः सम्राट्‌ 
¦ विवाह मे जितना वडा महोत्सव हो सकता है, उतना ही 
महाराज ग्रहाद्‌ के विवाहोत्सव मे भी हआ, ओर इस प्रकार उनका 
विवाह-संस्कार श्ुवर्णा' के साथ हो गया। दोनों कौ समान- 
शीठता के कारण प्रह्ाद ओर सुवर्णा मे दाम्पत्य-तरेम का आधिक्य 
होना स्वाभाविक था | अतएव राजाधिराज प्रहाद ओर 
राजराजेदवरी सुवर्णां अपना गार्हस््यजीवन सुख-गान्तिपूर्वक 
त्रिताने खगे ] 


, अव ग्रहादौ के राज्याभिषेक का विधान ओर उसका 

(0 होनेवाठा है। इस समाचार से सारे साम्राज्य मे आनन्द 

मनाया जाने ठ्गा ओर राज-दरवार की ओर से बड़ी धूम-धाम से 

तैयारियां होने ठगी । राज्याभिषेक का सुद निश्चित इआ ओर 
१८ 


२६६ . भागवतरत्न पहलाद 


धीरे-धीरे वह दिन आ पर्हैचा । चारों ओर बाजे बजने खगे, गन्धर्वो 
ओर अप्सराओं के सितार, तम्बूरे ओर नूपुरौ की ध्वनि सर्वत्र छा 
गयी | सारे साम्राज्य मे विरोषकर दैत्यर्षि कौ परम रमणीय 
राजधानी 'हिरण्यपुरः मे बाजोँ-गाजो ओर नाच-गान की धूम म 


गयी । सारा नगर माङ्गट्कि वस्तुओं, मनोहर मालाओं ओर 


सुगन्धित पुष्पो से सजाया गया, एवं स्थान-खान पर भां ति-भाँ 

कै सुगन्धित जलो सेमा वैसे ही चिडके गये जैसे वे जल से 
छिडके जाते थे । जिस ओर देखिये, जिस मागं ओर प्रासाद को 
देखिये, वही सुन्दर तोरणों से खुसनित दिखलायी पड़ता था | 
दैत्यराज का नगर देवराज की अमरावती की सौगुनी शोभा से 


संयुक्त दिखटायी पडता थां । अयो त्यो कर दिन का अवसान 
मां <~. 
ओर रात्रि का उभागमन हआ। रात्रि के समय नगर मे भति 


भोति के प्रकारादृक्षो कौ सुषमा अनुपम थी। सारा नगर 
जगमगा रहा था । कठ प्रातःकाङ राज्याभिषेक होगा, चारों ओर 
यही चचां थी । ददोकों की भीड से सारा नगर खचाखच भरा था । 
बड़े-बड़े राजमार्गो से लेकर छोटी-छोटी गण्य तक मे खासी 
चहल-पहल थी । राज्यामभिषेकोत्सव मँ योग देने के स्थि ओर 
देखने के च्ि साग्राञ्यकेखेगतोआयेही ये साय ही तीनों 
रोक ओर चौदह सुवन के देव, दानव, गन्धर्व आदि भौ आये 


भे । इस महोत्सव म बड़े-बड़े राजाओं-महारानों से कर तगोषनः 


वनवासी महर्षिगण तक बड़ प्रेम ओर उत्कण्डा के साथ राजधानी 


मे पघारे ये । 


कि 


3 त-य 


प्रहवाद्‌ का गाहैर्भ्यजीवन २६७ 
राज्यामिषेकोत्सवं के पूर्व देवताओं की आराधना के चयि 
जो यज्ञमण्डप बनाया गया था उसमे वैदिक-विधि से देवताओं की 
\ ज होते-ही-होते राज्यामिषेक का सुन्दर सुखद सुदर्व आ 
, गया । ब्रह्मादि देवबन्द्‌, महरपिं शुक्राचार्यं आदि विद्वान्‌ तथा 
ब्रह्मणव्न्द की उपसिति मे अभिषेक का कृत्य आरम्भ हभ । 
आरम्भ मे महाराज दैत्यर्षि प्रहाद को सपत्तीक भङ्गल-स्नान 
कराया गया, तदनन्तर राजदम्पती खुन्दर पवित्र वल्लौ तथा आमूषणों 
से अलङ्कृत कयि गये 1 स्नान के पश्चात्‌ स्वन्तिवाचनपूरवक राज- 
दम्पती अमिषेक के शुम खान मे पहर ओर वहो उपयित 
देवताओं तथा ब्राहमणो को दोनों ने साथ-साथ प्रणाम किया । 
देवताओं ओर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया । राजदम्पती के यथा- 
| + बैठते ही वेद-मन्त्रौ के पाठ होने छे । अन्यान्य आवस्यक 
| क्यों के समाप्त होने पर गुरुवर तथा पुरोहित छग, समस्त 
| तीर्थो के जल को वेदमन्त्र द्वारा राजदम्पती के ऊपर दूर्वा मे 
भिगो-मिगो कर छिडकने कगे 1 इस प्रकार अभिषिक्त हो जाने 
के पश्चात्‌ आचार्य शुक्रजी के सुपुत्र षण्ड ने महाराज दैव्यर्ष 
्रहाद के मस्तक पर केशरं का तिरक किया ओर स्वयं आचार्यजी 
ने शिर पर रत्नजटित सुन्दर सुकुट रक्वा ओर राजदण्ड 
` हाथ मे धारण कराया । 
 ॥ इस प्रकार राज्याभिषेक होते ही चारों ओर से अगणित 
` म्राणियोः के प्रसन्न सुख से प्रहाद ओर प्रह्वाद के प्रभु श्रीहरि 
॥ के जय-जयकार की ध्वनि से आकाडामण्डल प्रतिध्वनित हो 


२६८ भागवतरल प्रहनाद 


उठा । इस राज्याभिषेक से सारी प्रजा का हृदय प्रसन इआः 
समी सुराघुर प्रसन हए तथा प्रसन्न हई जननी जन्मभूमि, ओर 
सबसे अधिक प्रसन इई “राजमाता कयाधू' । सारी प्रना अपने 


को दैव्यर्पि के समान राजा पाकर घन्य-घन्य मानने ख्गी । इस 


खुशी मे जो दान-पुण्य ओर धन-धान्य ठटाये गये उनका | 


वर्णन करना ठेखनी की शक्ति के बाहर है । राज्याभिषेक के 
पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवता, महर्षिगण एवं विद्रदण महाराज प्रहाद 
को आशोर्वादपू्ण अनेकानेक वरदान देकर अपने-अपने शानं 
को चङे गये । 
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सत्ताईसर्वो अध्याय 
दैत्यषिं पह्वाद का शासन 


महपिं शुक्राचायं की नीति-रिक्षा 
महष नारदजी का उपदेरा 
जसिंहासन पर वैव्नेके सायदही दैत्यर्षि 
 प्रहणाद ने जिस संयम ओर नियम के साथ 
६ शासनसूत्र को चटाया, वह परमभागवत प्रहाद 
+ के अनुरूप ही था । दैत्यषिं के सिंहासनासीन 
द 9 होते ही सारे भूमण्डक मे फिर एक वार सुखद 
५ 9 साम्राज्य के प्रभाव से सत्ययुग ने अपना सत्ययुगी 
रूप धारण कर लिया । परटोकवासी हिरण्यकरिपु के आतङ्कपू्ण 
 शासनकार मे सारी प्रजा मे विोषकर शान्तिप्रिय वैष्णवजनता 
मे जितना ही अधिक भय, कष्ट, अशान्ति एवं विपत्ति छयी इई ` 
थी, उतना ही अधिक अभय, सुख, शान्ति ओर सम्पत्ति दैत्यधिं 
प्रह्माद कं राजत्वकाक मे चारो ओर दिखायी देने ठगी । 









सुशासन की सुविधा के छ्ियि जितने नये नियमों के निर्माण 

की आवस्यकता होती उतने हीं नियम दैत्यषि प्रहाद अपने राज- 
पण्डितो ओर तपोधन मह्य से सम्मति ठे ओर सत्‌ प्रनाजन 
जः रुचि के अनुरूप निमौण कराते ये । अतएव उनकी प्रजा मे, 
राजसमा मे ओर धर्मप्राण तपोधन महर्षियों म उनके शासन से 
पूर्णं शान्ति ओर सन्तोष पौठ गया । राज्य मे जिन प्राणियों के 
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कारण रान्ति-ग्रिय प्रजाजनों को कष्ट था, दीन-दुखियों को त्राप्त 
था, ओर निर्दोष धनियां के धन की ट थी-जिन प्राणियों के 
अव्याचार से प्रजा के जानमाठकीया तो हानिदहोरहीथी या 
हानि होने कौ सम्भावना थी, उन सवर अत्याचारिवों को, चरः 
वे राजकर्मचारी ये, राजसम्बन्धी थे या प्रजाजन मँ सेये, 
अधिकारच्युत कर दैव्यं ने रेसे आदर्श दण्ड दिये किं जिससे वे 
तो सदा के च्थि शान्तहोही गये, विन्त॒ दूसरों की मौ वैसे 
कमं करने कौ वासना नहीं रदी । 
देतयषिं ब्रहाद के शासनकाल मे चारों वर्णं ओर चारों 
आश्रम के धमोंका रा खुन्दर पाल्न होने ख्गा किं, बहत ही 
थोडे काट मे उनके पिता के समय की धर्म एवं धनहीन प्रजः 
घमप्राण एवं सवेतोमाव से समृद्िराख्नि बन गयी । जैसे पिता 
अपने पुत्र की भलाई के स्यि सोते-नागते रात-दिन चिन्तित 
रहता है ओर उसके च्थि नित्य नये-नये उपाय किया करता है, 
ठीक उसी प्रकार दैत्यषि ग्रहाद भी पत्र-समान अधनी प्रजा की 
भलाई मे कगे रहने ल । 
सारे सामाव्य मे मातृहीन ग्रना अपनी माता के अमाव कौ 
ओर पित्रहीन प्रजा अपने पिता के अभाव को भूर-सी गयी । 
दैत्य ग्रहाद ने अपनी समी श्रेणी कौ प्रजा, 
प्राणियों के भी पाठन, पोषण, रि्षण ओर संवर्धन के ल्यि 
रसा सुन्दर प्रबन्ध कर दिया कि, किसीको किसी प्रकार की 


जनता आर्‌ अन्यः 


= 


+ 
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पीडा एवं असुविधा नहीं रहौ । सव लोग परम प्रन होकर 
दैत्यं कौ जय-जयकार मनाने खगे । 

ययपि दैतयर्पि के साम्राज्य मे को$ शासन-सम्बन्धी नुटि नी 

छिन, तथापि अपने शासन-सम्बन्धी गुप्त समाचारो को पाने के चयि 

दैत्यषिं की ओर से अनेक गुप्र दृत केवर इसी काम के च्य रक्ले 

गये भे क्रि, वे देखते रहे कि शासन मे काँ पर क्या नुटि है । 

प्रजा म शासन की ओर से असन्तोष तो नहीं है । इतना ही नही, 

उन गप्त दृतों को यह भी आदेश था कि, वे देखते रहं किं राजा 

के कायो की कहीं पर अनुचित आलोचना तो नहीं हौ रहौ है? 


दत्य्भिं प्रहाद के शासन में देश के कला-कोशक, कृषि- 

व्यापार आदि टकिक-विषयो की जितनी ही उन्नति इई उतनी ही 
ी<नति वेद्‌-वेदाङ्ग, स्मृति-पुराण आदि पारमार्थिक आवस्यक 
शिष्षाओं की भी इई । उनके पिता के समय साप्राज्यम जितने 
ही विष्ण-मन्दिरो ओर वैष्णवों के पवित्र स्थानो को तहस-नहस 
किया गया था, उतने ही अधिक दैत्य्षिं प्रह्ाद के राजल्वकाडं म 
नये-नये विष्ण-मन्दिरो ओर वैष्णवों के पवित्र स्थानों का निमाण 
ओर पुराने नष्ट-श्रष्ट मन्दिरो एवं धर्म-श्थानों का जीर्णोद्धार इआ ) 


इसमे सन्देह नदीं कि निष्काम हृदय देत्यपि ग्रहाद्‌ का 

राजका मे रात-दिन ठिप्ति देख कर कुछ मन्दमति लोग मनः 
नीः ही-मन कहते थे कि, जव तकं ग्रह्वाद के हाथम्‌ राज्याधिकार 
नही था, तव तक तो ये बड़ी-बड़ी व्याग कौ बात करतं ५ आर्‌ 

, राजपाट को संसार का कठिन बन्धन बतलाया करते थ, करिन्तु 
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जवसे सवयं सम्राट्‌ हए है, तवसे वे वेदान्त ओर भक्ति की नाते, 
वै व्याग के उपदेश ओर वह मोक्ष कौ महिमा हवा हो गयी है 
ओर राजपाट मे स्वयं ही एसे चिपट गये है, जैसे मीढी वस्तुओं 
म चौटे चिपट जाते है ओर जीते-जी छोडना नहीं चाहते ।# 
खगो का यह अनुमान अनुचित भी नहीं था, क्योकि वे लोग 
द्यि ग्रहाद को अपनी दष्ट से देखते थे, अपनी श्ुद-वुद्धि के 
तराजू. प्र॒तोरते थे । किन्तु ्रहाद मे वस्तुतः देसी वात नही 
थी । वहां का रहस्य बु ओर ही था । देव्यपि ग्रहाद के 
खभाव मं साघ्राज्य-प्रापति से र्तीमर भी परिर्तन नहीं हआ 
था । ब्रह्मचारी ब्रह्ाद मे ओर सम्राट्‌ ब्रहाद मे तनिक-सा 
अन्तर नर्हा पड़ा था। प्रत्त मे जो ङु अन्तर्‌ दिललागूर 
पडता धाः वह गों के दृष्टिकोण का दोष था, उनके स्वभाव 
का नही । प्रहादजी नो कुछ करते भे सो सव भगवान्‌ की 
आश्ञाजुसार्‌ भगवल्ेरणा से भगवान्‌ के च्यिही करतेथे | 

हाद सत्राट्‌ होकर भी पूर्ववत निरमिमानी थे, शासन- 
दण्डधारौ होकर भी प्राणिमात्र के छि दयानिधान ये ओर 
गृहाश्रमी होकर भी प्रम विरागी ये| वे संसार को पूर्ववत्‌ ही . 
भ्र भी बन्धन ही समक्षते ये ओर उतत स्वयं दूर्‌ होने तथा 
समस्त प्राणियों को उससे दूर रखने की चेटा करतेथे | वे जो + 


कुछ करते थे सव इसी भावना से करते थे कि यह संसार हमारे क 
ग्रभुका विराट्‌ स्वरूप है। इसके एक-एक ६ 
करना, एक एक अङ्ग की सेवा ओर 
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शमं ओर्‌ कर्तव्य है। देप अपने साम्राज्य का शासन इसी 
दष्ट से करतेथे ओर इसीच्यि वे अपने आपको साम्राज्य के 
\ नी, किन्तु साभ्राव्यरूपी मगवत्‌-दारीर के कर्तन्यपरायण 
शैवक समद्नते थे ओर इसी कारण उनके हृदय म न तो अभिमान 
काल्या ओर न को आदि छं शत्रुओं के विकारी माव हौ 
थे । दैत्यषिं ग्रहा के सर्वप्रिय होने का यही कारण था कि, 
उनको सारा साग्राज्य, अपनी सारी प्रजा समानरूप से प्यारी 
थी । वे सचमुच मत्वमाराधनमच्युतस्य' के पुजारी थे । 


जो अनवरत चठनेवाला समय दैत्यराज हिरण्यकरिपु के 
राजलकाठ मे प्रनाजन के काटे नीं कटता था ओर शज्ञणमापि 
यामति यामो दिवसतति दिवसाश्च कल्पन्ति' अर्थात्‌ "एक श्षण पहर- 
(1 ` के वरावर्‌, पहर दिन के बरावर ओर दिन कल्प के 
बराबर भारी प्रतीत होता था ।' वही समय दैव्य ग्रहाद की 
अमल्दारी मे ठीक उसके विपरीत अर्थात्‌ युगो का समय दिनों के 
समान शीघ्र वीतने कगा । इस प्रकार बहत काठ हो जाने पर भी 
प्रनाको यही प्रतीत होताथा कि ग्रह्वाद को तो अभी-अमी 
साम्राज्य प्राप्त हआ है । ईद्वर करे अभी वे बहुत दिनों तकं 
शासन करते रहं । यह सव कुछ था, किन्तु काठ तो किसीकी 

` प्रतीक्षा नटीं करता । उसका चरखा तो किसी समय भी बन्द 
ह] न्ह होता । उसकी गति अनवरत है | वह किसके मान का 
नहीं । धीरे-धीरे दैतय्षि परह्ाद को अपने गार्हस्थ्यजीवन का भी 
आनन्द मिख्ने खगा ओर पुत्रपौत्रादि के सुख का मी समय आ 
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गया । महारानी श्ुवर्णी' उनकी एकमात्र धर्मपत्ी थीं ओर वे 
'एकनारी बरहाचार" कां उक्ति के असार सदा शाख-मयादा का 
पारन करते इए ब्रह्मचारी रहते थे । महारानी सुवणा के गमं से 
्रहादजी के कितने पुत्र इए, इस सम्बन्ध मे छोगो मे मतमेद है 
महाभारत के उद्योगपर्व के ३५ वे अध्याय म महर्षिं सुधन्वा के 
प्रसङ्ग म जो उपाख्यान है, उससे प्रतीत होता है कि प्रहादजी के 
विरोचन ही एकमात्र पुत्र े# | पद्मपुराण के अनुसार ग्रहादजी 
के चार पुत्र थे--आयुष्यमान्‌, शिवि, वाष्कडि ओर विरोचन । 
इसी प्रकार किंसी-किसीके मत से गवेष्टि नामक एक पाँचवाँ पुत्र 

भी था, किन्तु उनका सख्य पुत्रया यों कटे कि राजवंशाधर 

विरोचन था, इसमे सन्देह नहीं । क 

दैयर्ष प्रहाद का सारा साम्राज्य उनका परार था, सा 

प्रजा को वे निज पुत्रवत्‌ प्रेम करते थे । फिर भी सांसारिक दष्टि से 

उनको पुत्रों के जन्म-काठ मेँ अव्य ही आनन्द्‌-मङ्गलोःसव मनाना 

पडता था ओर विशेषकर राजमाता कयाधू के सन्तोष आर 

अनुमोदन के च्थि। धीरेधीरे राजछुमार वदने रगे, . उनकी 

शि्ता-दीक्षा का प्रबन्ध दैत्य्षि प्रह्ादजी ने अपे विचारालुसार 

हौ क्या; विन्त देत्यवेशा का प्रभाव उनके पुत्रो = 0 त की, समी समी 

% पुत्र एको मम ब्रह्म सस्वं च साक्षादिहास्थितः ॥ 


तथोविवदतोः ्रङ्नं कथमस्मद्विधो वदेत्‌ ॥ = | 


( मदामा० उ° ्र० २५ शो ,र्‌. ) 
† विरोचनश्चतुथंश्च स बि पुत्रमाप्तवान्‌ । 
ग { प््मषु° स्‌० खं० 8) 
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ज 2 ` विरो [य रोने 3 
राजङ्मार। म विरोषरूप से भराथा। विद्वान्‌ होने पर्‌ भी 
राजकुमारो मे अभिमान था, देव-्ाह्मण-दरोह था ओर आसुरी- 


9 ~. =, + = = ^ 
9 माव थे | यचपि दैत्य प्रह्लाद के भय से उनके देव-द्विज-द्रोदी 


छिव प्रकट नहीं होते थे तथापि भीतर-ही-मीतर वे भाव बढते 
जारहेथे ओर साथदहीद्ठमी होते जा रहे थे। गुप्तो दारा 
प्रह्ादजी को अपने पुत्रों के हार्दिक भाव धीरे-धीरे विदित इए 
ओर इसच्यि त्रहण्यदेव विष्णु के अनन्य भक्त ग्रहाद के हृदय 
मे एक भारी चिन्ता उत्पन्न हई । वे इस ॒वात की चिन्ता करने 
गे कि पुत्रों को देवद्री एवं द्िज-दोही आसुरी भाव से किंस 
प्रकार व्रचाव ओर उनको कैसे सुधारं 
एक दिन दैत्यर्पि प्रह्वाद राजसभा मे बैठे इए थे ] इतने में 
करपाल ने आकर महरि नारदजी के पधारने का संवाद सुनाया 1 
महर्षिं का शुभागमन सुन प्रह्ादनी के आनन्द की सीमा न रही । 
वे तुरन्त राजद्वार पर जा पर्हचे । महर्षिं नारद के चरणों में साष्टाङ्ग 
प्रणाम क्रिया ओरं आगे कर उनको राजसभा मे ठे गये । राजसभा 
मे महिं को अर्ध्यं, पादारध्य दे उनका सिधि पूजन करिया ओर खयं 
महारानी सुवणा ने उनकी आरती की | महिं नारदजी की आज्ञा से 
दैत्यप वैठ गये ओर महारानी सुवर्णां भी अपने पुत्रो के सहित वैठ 
गयी । सारी राजसमा मे प्रसन्नता छा गयी | सव गों ने एक स्वर से 
 ब्रहवाद्‌ के सहित महर्थिं नारद का जय-जयकार किया । 
समासदों के यथास्थान वैठ जाने ओर जनरव के शान्त हो जाने पर्‌ 
महर्षिं नारदजी ने कहा देव्य प्रह्ाद { यचपि हमारे आगमन से 
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तुम बड़ प्रसन्न प्रतीत होते हो, किन्तु तुम्हारी आन्तरिक चिन्ता 
के भाव छिपाने पर भी छिपते नहीं है । यह क्या बात है ? तमको 
किसर बात की चिन्ता है £ जिसको शख के आधात कौ चिन्ता नहीं 
हृ, मतवाटे हाथियों से कुचे जाने मे चिन्ता नहीं हई, सर्फ 
से काटे जाने मे चिन्ता. नहीं इई ओर महागरर के िकाये 
जाने पर भी चिन्ता न ह । बे ! जिसको प्रासाद ओर पहाडं 
की चोच्िं पर से गिराये जाने की चिन्ता न थी, समुद्र मँ ुतराये 
जाने की चिन्ता न थी, अस्मि की महाचिता म तरिठाठे जाने की 
चिन्ता न थी ओर प्रवर पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अचूक 
खडग प्रहारं कौ मी चिन्ता नहीं थी, वही आज चिन्तित क्यो है 
तुरन्त बतलओं 1 त॒म-जैसे परमभागवत कौ चिन्ता से भगवान्‌ 
स्वयं चिन्तित होते है । अतएव सुज्ञे वतखाओ कि तुम्हारी चिन्त 
का कारण क्यादहै ? 


दतयर्िं श्रहाद-“गवन्‌ ! आप तो अन्तयौमी है ओर इसी 
कारण आपको छोग॒ भगवान्‌ का मन कहते है । फिर आप 
जसे चिन्ता का कारण पूते है, यही अचरज कौ बात है ।› 


महर्षिं नारद-^राजन्‌ ! जिस राजा के राज्य मँ गो, दविज, 
देवताओं की यथोचित रक्षा, सेवा ओर पूजा न होती हो तो उस 
राजा को चिन्ता करनी चादिए । जिस राज्य मे दीन-हीन रना, 
कों मदान्ध बर्छाटी रोग सताते हों ओर उनको यथोचिर्त 
दण्डदेने का विधान नहो, उस राज्य कै स्वामी को चिन्ता 
होनी चाहिए । जिस राजा के रासन मे पक्षपात किया जाता हो, 
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समत्वभाव न हो उसको चिन्ता होनी चाहिए । निक्त राजा के 
सानाच्य मं नदिया जपूर्ण न हो, सरोवरौ मँ जक न भरा हो, 
ना५। आर्‌ कूप स्थान-स्यान पर आवद्यकतानुसार न वने हो) 
छि कंसानों को खेती के चयि, पञ्यओं को स्वतन्त्र विचरण के ' 
समय पीने के व्यि, नगरनिवासियों, प्रामनिवासियों ओंर॒वन- 
यात्रा करनेवाटे वनजारो के च्ि हौ नद, समसत यात्रियों के चि 
मी मागो मे सुजल का प्रबन्ध न हो, उस राजा को चिन्ता करनी 
चाहिए । जिस राजा की अधिकृत भूमि मे ठेंगड़-टटे, अन्धे 
अपाहिज ओर्‌ भां ति-मांति के पीडित रोगियों के भरण-पोषण एवं 
आषधादि के स्यि सुचारुरूप से प्रबन्ध न हो, उस राजा को 
चिन्ता करनी चाहिए । जिस राजा के शासन के भयसे चारो 
ओर चारो आश्रम का धर्म यथावत्‌ पाठ्नन होता हो 
ओर्‌ वणंविषएठव अथवा आश्रमविष्टव उपस्थित हो, उस राजा को 
चिन्ता करनी चाहिए । जिस राजा के राज्य मे महर्िगण 
अधिकाराुसार बाठ्कों को अपने-अपने आश्रमों में शिक्षा न देने 
पाते ह ओर य्ञानुष्टान आदि करने मे कठिना अथवा वाधा 
उपस्थित होती हो, उस राजा को चिन्ता करनी चाहिए ] परम- 
भागवत ग्रह्वाद ! जिस राजा के राञ्य मे बाख्कों मे नास्तिकता के 
भाव जग रे हों ओर उनके शिक्षकों का उनके ऊपर प्रमाव न हो, 
॥ 0 राजा को चिन्ता करनी चाहिए । ओर जितत राजा कै हृदयमें 
सर्वव्यापी परमात्मा के ऊपर विश्वास न हो परन्तु जो स्वयं अपने 
परुषां पर॒ भरोसा करता हआ, अपना तुटि देखे, उसको ह 
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चिन्ता करनी चाहिए 1 हम नदीं जानते कं तुमको इन बातों मे 
से किंस बात की चिन्ता है ` 


श्रह्मद-षिराज ! आपने प्रन के रूप मे सङ जो उपदेश. 
दिया है इसके लिय मै आपके चरणो मे वारम्वरार प्रणाम करता र्‌ 
भगवन्‌ ! आपके उस समय के उपदेडा ने, जव कि नै गर्भ॑से थाः 
मुञ्चे घोर सङ्कटरूपी ससुर मे द्द नौका का काम दियाथा ओर 
उन्दी उपदेशों के फक से मेरा यह नारकय-जीवन स्वग ही नही, 
परमपद के खुख का अलुमव कर रहा है; किन्तु राजकाज के 
मायाजार्‌ मे पड--भगवान्‌ की मायावशा उस उपदेश का कुछ 
विस्मरण-सा हो रहा था । अतएव भने अपने पुत्रो के आसुर भावों 
कौ मटन मे अपने पुरुषार्थं का आश्रय ख्या ओर उसमे असफठतो, 

. देख मेरे हृदय मे चिन्ता उतपन इई थी, किन्तु आज आपके पुनः 

स्मरण दिखाने से ओर उपदेश के दोहराने से मेरा भ्रम दर्‌ हो गथा 
ओर मेरी सारी चिन्ता अपने-आप विटीन हो गयी । इसल्यि 
नाथ ! आपकी इस अहैतुकी कपा के चयि भँ बारम्बार भापके 
चरणो मे साष्टाङ्ग प्रणाम करता द्र । अव सुञञे कोई चिन्ता नहीं है ।' 

दैत्यं प्रह्ाद की चिन्ता दूर्‌ इई, तदनन्तर महर्षि 
नारदजी ने राजसभा से जाने कौ इच्छा प्रकट की । प्रह्ठाद ने 
अपनी महारानी ओर पुत्रों के सहित उनके चरणों में पक म 
किया ओर उनको विदा किया । महारानी सुवणा अन्तःपुर मै 
गयी ओर विरोचन आदि पुत्र अपने-अपने कामो मे रगे । 
दैत्यरषि भी अपने राजकाज को देखने-भालने कगे । 


1 ॥ 
॥ 

| 
1 
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महभि छक्राचार्यजी परिभ्रमण करने के व्डे प्रेमीथे, वे 
बहधा चारो ओर घ्रूमा ही करते थे, तीर्थयात्रा से छोटे उनको 
8” (दन बीत गये थे । अतएव एक जगह बहत दिनों तका 
सं उनका जी उकता रहा था । उनका विचार फिर 
ताथयात्रा करने काथा ओंर इस वार वे सम्राट्‌ प्रह्वाद के साथ 
तीथयात्रा करना चाहते थे | एक दिन राजतमा मे ग्रह्ादजीं वरैठे 
इए 4 । इसी बीच में सहसा महपि शुक्राचार्य वहाँ आ पर्हैचे । 
दे्यरष ्रहाद ने उनको आते देख राजसिंहासन से उतर साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया ओर एक ऊँचे आसन पर वैया । तदनन्तर 
उनका सविधि पूजन कर हाथ जोड कर कहा--भ्मगवन्‌ 
ड आज्ञा है £ 
श्कराचाय-वत्स दैत्यं ! भगवत्कृपा से इस समय तुम 
सर्वसुखसम्पनन हो, दूध-पूत से भरेपूरे हो ओर तम्हारे धार्मिक 
विचारो से सारा साम्राज्य सुख-समृद्धिपणं हो रहा है । तुम्हारे 
वेदान्त-भाव का तुम्हारे प्रजाजनों पर भी भटी भांति प्रमाव पड़ा 
है ओर लोग सर्वव्यापी जगदीद्वर को सर्वव्यापी मानते ओर 
समता के भाव से प्रेरित परस्पर सद्भाव करते दिखायी पडते 
है; किन्तु सारा संसार समदशी नहीं हो सकता । सारे प्राणी 
#ः व्यापी ईर कौ आराधना नह कर॒ सकते । इसी कारण 
श्सृटि ती रचना के सायनही-साय जीवों के कल्याणार्थ॑तीै 
स्थानों एवं दिव्य-देशो कौ रचना भी भगवान्‌ की इच्छा ही से 
होती है | तीर्थयात्रा द्वारा साधारण-से-साधारण प्राणी भी अपने 
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जीवन को सफल बना सक्ते है ओर योगिदुभ फल 
को प्राप्त कर सक्ते है । यह भी देखा जाता है, जो 
आचरण बडे छोग करते है वही आचरण उन्हीके प्रमाण से 


उनसे छोटे छोग भी करते है । अतएव बड़े ठोगों के आचरणालुसाई 


संसार बन जाता है । शशा राजा तथा प्रजाः की नीति से इस 
समय तुम्हारे साम्राज्य में वेदान्त का अनुशीठन वढ्‌ गया है । इसमे 
सन्देह नहीं किं बहुत-से रोग स्वे वेदान्ती है किन्तु उन्हीकी 
तरह न जने कितने ठगी भी हैः जो कहा करते है कि अपने 
रारीर मे ही सारे तीथं है । तीर्थोटन करना ही व्यर्थ है | इस प्रकार 
तुम्हारे साम्राज्य मे तीथं-यात्रा का महत्व धीरे-धीरे घटता जा रहा 
है, परन्तु ये छक्षण अच्छे नहीं है |' 


दत्य प्रहाद-आचार्यचरण ! अवदय ही ये लक्षण डस 


है । मेरा तो यह कमी अभिप्राय न्ह था कि लोग रूढे वेदान्ती 
नने ओर ज्ञानी के मानी तीर्थो कौ निन्दा, यज्ञो की निन्दा, कर्म 
काण्ड की निन्दा ओर दान-पुण्य क निन्दा करना ही समक्चे । 
किन्तुं किया क्या जाय, रेसेहौ भाव प्रायः लोगो भे देखे जारहे 
यह वड़े दुःख ओर चिन्ता की बात है । स्वामिन्‌ ! इस अनर्थ के 
मिटाने का उपाय ओर इस अपराध के व्यि मुञ्चको प्रायश्चित्त 
बतलावे । मै उस प्रायश्चित्त को करने के छ्यि अभी तैयार ह > 


शुक्राचार्य वत्स प्रहाद ! इसका प्रायधित् यही सर्वोत्तम + 
कि जो प्रजा म्हारी पदाजुगामिनी बन रही है, उसको स्वयं आचरण 
करके सन्मागं दिखलाओ । त॒म अपने दर-बल-सहित स्वयं तीथे- 


~, 


। 
छ 
| 
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याना को चरो ओर तीर्थाटन करके अपन प्रजा के चयि आदर्श 
जनो । देसा करने से तुम्हारी प्रजा वम्हारा पदानुरण करेगी जिससे 
€ [१ 
अनथ मिट जायगा ओर तुम्हारा प्रायश्चित्त भी हो जायगा 


+ देतयषिं ब्रह्मद ने शुक्राचार्थजी की आज्ञा शिरोधार्य की ओर 
अपने ठ्ड्कों को मन्त्रि्यो कौ अवधानता मे राजमार सौँप, तीर्थाटन 
के स्यि तैयारी की । दैतय्षि ने आचार्यजी से कहा किं भगवन्‌ | 
यद्यपि उुड्के राजनीति मे निपुण है ओर अन्यान्य शासन-सम्बन्धी 
योग्यता भी इनमें देखी जाती है तथापि अमी तक इन्होने कभी 
-रानमार अपने उपर नहीं छया था । अतएव सम्भव है कि इनमें 
कोई नुटि हो । आप इनको राजनीति की शिक्षा देकर आौर्वाद्‌ 
र. कौ कृपा करं जिससे मेरी अनुपस्थिति में ये यथोचित राजकाज 
रने में समर्थं हों ओर मेरी प्रजाको कष्ट न हो ।' प्रह्ादजी के 
ओ्रर्थनानुसार महरि छुक्राचार्यजी ने विरोचन आदि पुत्रों को 
राजनीति के गूढ़ रहस्या का उपदेश दिया । तदनन्तर सम्राट्‌ 
श्रहवाद ने दल-बर-सित तीर्-यात्रा के ल्यि प्रस्थान किया | 

तीर्थयात्रा के समस्त नियमों का पालन करते हए ग्रहाद्‌ ने 
श्रद्धा-मक्ति-पूर्वक समस्त तीर्थो की यात्रा समाप्त की । तदनन्तर कुछ 
समय तक त्रिकूट पर्वत पर विश्राम किया । पिर पाताक के तीर्थो 
१ # यात्रा की ओर वहाँ से खट कर महर्षि च्यवन के साथ नैमिषारण्य 
लै आये । वहाँ श्रीनर-नारायण की प्रसन्नता प्राप्त कर अपनी 
राजधानी हिरण्यपुर को रटे | 


अश्न - 
६ १९. 


अटराहैसवां अध्याय 
प्रह्माद की तत्छजिज्ञासा 


महिं अजगर ओर दैत्यपिं का संवाद - 
ह. स्यपि प्रहाद बडे ` ही तच्वजिज्ञासु येष 
सं उनकी समामे विद्वानों का खासा संग्रह था । 
इसके सिवा समय-समय पर वे खयं भी 
न 89 ऋषियों के आश्रमो मे जाकर त्वोपदेश 
दौ न््र६ खनते ओर अपनी शङ्कां का निराकरण 
कराते थे । साधु-संग खाार्विक ही उन्दं वहत प्रिय था । 

एकः दिन दैत्यि प्रह्ाद इछ तच्चोपदेशा सुनने के उदेद्य-खे 
तपोमूमि कौ ओर जा रहे येकि माग म॑ह। (महिं अजगर! मिक गये } 
महर्षिं अजगर को देख दैत्यषिं वहीं उह रये ओर सादर प्रणाम कर 
उनसे पूछने रगे व्रन्‌ । आपको देखने से माद्म होता है कि 
आप तपोनिष्ठ योग्य विद्वान्‌ है, विप्य-बासनाओं से रहितः एषे खस्थ 





हृ, आप दम्भादि विकारो से सक्त, शद ओद. दयावान्‌. है । इन्दो , 


की जीतनेवाे है । किसी कायं का आरम्ध. करना इचित नहीं 
समङ्खते । आप किंसीम भी दोष नदीं देखते । आं सत्यवक्ता, 

मृदुभाषी ओर प्रतिमावान्‌ है । पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष कोः 
भटी भोति समक्षनेवाटे, डे मेप्राती ओर त्वेता विद्वान्‌ है । 
भगवन्‌ | इन सव्र गृण के ह्यते इए मी आपव के समान 


0. 


नः 








न्नर 
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चारों ओर क्यो धूमते फिरते है १ हम देखते ह कि आपको न तो 
किंसी वस्तु के ठम कौ इच्छा ओरन किसी वस्तु के प्राप्त 
ठोने पर आप असन्तुष्ट ही होते है; समी विषयो से सदा तप्त की 


॥. । भति रहते हैँ । किसी विषय कौ कमी अवज्ञा नहीं करते | काम, 
क्रोध आदि विकारो के प्रत्रल वेग लोगो के चित्त को हरण कर 


रहे है! परन्तु आप विरक्त के सदश धर्म, अरं ओर कामयुक्त 
कार्यो मे भी निर्विकार्‌-चि्त प्रतीत होते हैँ । यह क्या वात है ९ 
तपोधन ! आप धमं ओर अर्थं का अनुष्ठान नीं करते तथा कार्य 
म भी प्रवृत्त नहीं होते ओर रूप, रस, गन्ध, सपरं आदि इन्िय- 
विष्यो का अनादर करके करतल, मोक्ततव आदि का अभिमान भी 
नहीं रखते । प्रसयुत साक्षी के सदश विचरण कर रहे है । इसका 
क्ता रहस्य है ? व्यागमूर्ति ब्रह्मन्‌ ! यह आपका कैसा ततत्व- 
दर्दान है, कैसी दृत्ति है,। कैसा शाखज्ञान है ओर यह किस 
प्रकार कां धर्मानुष्ठान है ? यदि आप उचित समक्षे तो इन प्रको 
के उत्तर देने की शीघ्र कृपा करे ]' 
` दैत्यषि प्रह्वाद कौ जिज्ञासा देख कर महर्षिं अजगर ने 
उनके ग्रश्चौं के उत्तरम बड़े ही मधुर वचनं से कहा-हे 
दैत्यप प्रह्वाद ¡ आप ज्ञानी है विद्वान्‌ है ओर ज्ञानि की 


, संगति करनेवाटे हँ फिर भी आपको मेरी वृत्ति देखकर जो 


अचरज इ आ इसमें कोई अचरज कौ बात नहीं है । राजकाज 
का सम्बन्ध ही एसा होता है । इसके द्वारा यथार्थं ज्ञान के प्रकादामें 


{ कु धंधलपन-सा आ जाया करता है । ग्रहाद ! मै आष्के' ` 
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र का उत्तर देता र, ध्यानपूर्वकं सुनिये । कारणरदित चित्त, 
अचित्त से युक्त अद्वितीय परत्रहम परमपुरुष से संघार की उत्पत, 


हासः, एवं नारा के विषय कौ आढोचना विद्वान्‌ लेग किया ^ 


ध "र । 8 
करते है; किन्तु मै इनकी आलोचना करके ही हर्षित तथा ' 


दुःखित नही हेता । खमाव के कारण वर्तमान प्रवृत्तियों ओर 
स्वभाव मे रत सारे संसार को समञजना चाहिए । मै इसी 
तिद्धानत को. मान कर ब्रह्मलोक कौ प्राति से भौ प्रसन् नहीं 
होता । दे परहाद ! निन प्राणियों का विनाश निशित है, उन 
वियोग-प्रायण प्राणियों के संयोग ओर विनाश को विचार की 
दृठ से देखिये । इस प्रकार के करि भी विषय भे मेँ मन॒ नही 


खाता | जो ढोग सगुण पदार्थो को नाशवान्‌ समङ्ते हैँ ओर 4 


| 
१ 


जगत्‌ कौ उत्पत्ति तथा उप्तके ख्य के त्च को जानते & इतर 
व्यि संसार मे कोई कार्य अवशेष नहीं है । 

हे दैत्यराज ! मै यह देखता ह कि, समुद्र के वीच वडे- 
छोटे शरीरवाठे समी जठ्चर जीवों का पर्याय क्रम से नादा हो 
रहा है ओर खथावर-जङ्गम समी प्रकार के जीव स्पष्ट से म्य 
के खुखु मँ.पतित होति चठे जा रे है । इतना ह नही; प्रलयुत 
आकाशचारी पक्षो कौ भी ययासमय गृ होती है । आकारा 
मँ ध्रुमनेवाटे छोटे ओर बड़े तारे भी गिरते नोर नष होते ह 
दख पडते हैँ । इसी प्रकार संसार के सभी प्राणियों 
केवर मे होते. देख कर भैं ब्रहनिषठ ओर छ 


की नींद सोता द्रं | मे कमी अनायास प्राप्त 


इए उत्तम अन का 


\ । 


र ¢ 
को मृद्यु ५ 


के 


न्न 


व 


_ 
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भोजन करता हँ तो कमी कर दिनों तक त्रिना दु खाये ही 
रह जातो हं | कमी लोग सुने वहृत-सा अन दे देते है, कमी 
योडा-सा भोजन कराते है ओर कमी-कमी तो भोजनं 'के च्ि 
५ भी नहीं मिक्ता । मै कमी चावलों के कणो ओर कनको को 
खाकर्‌ रह जाता द्र, कमी नाना प्रकार के फट भोजन करता 
हं तो कमी विविध प्रकार के पक्षां को खाया करता ह । मेँ 
कमी सुन्दर पटठ्ग पर, कमी प्रध्वी पर, कमी महर मे, सुन्दर 
मसहरी मे ओर कमी वन की तृणपूरित भूमि मे सोया करता 
हं । मै कभी वड़े सुन्दर वख को पहनता ह्र, कमी सन-सूत के 
चने कपड़े पहनता दँ कमी रेदमी वख को धारण करता द्र 
कभी मृगछाटा ही ओद रहता दँ ओर कमी वह्ुमूल्य रत- 
ऋलदी पोराक पहनता दर| मैन तो यद्च्छा से प्राप्त धर्मयुक्तः 
वस्तुओं मँ अनास्था रखता दँ ओर न सर्वथा अभाव मेँ उनकेः 
ल्यि मेरे मन मे कोई खठसा ही उत्पन होती है । हे ग्रह्ाद ! इस 
प्रकार मँ पवित्रमाव से स्थिरतायुक्त मरण-विरोधी कल्याणकारी शोक- 
हीन ओर अनुपम अजगरत्रत का आचरण करता हँ । हे राजन्‌ 1. 
संसार के अज्ञानी रोगों के ्यि इस अजगरतरत के आचरण कीः 
बात तो दूर रही, वे इसका त्व मी नहीं समञते हैः । हे ग्रहाद्‌ } 
मेरा तो द्द विश्वास है कि मानव-जीवन के ल्यि सरसे सरलः 
1 ओर सबसे उत्तम यह अजगरव्रत ब्रह्म-प्राप्तिका प्रधान उपाय है । 


अचरठितमातिरच्युतः स्वधर्मात्‌ पारोभेतसंसरणः परावरज्ञः । 
` विगतमयकषायलोममोहो त्रतामेदमाजगरं द्निश्वराभे ॥ 


[~ 
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च्नियतफलभक्षयभोज्यपेयं विवैपरिणाम किभक्तदेशकालम्‌ । 
हृदयसुखमसेवितं कदर्यैः व्रतमिदमाजगरं हुषिश्वराभे ॥ 


हदामिदामिति त्रष्णयाभिमूतं जनमनवाप्तपनं विषीदमानम्‌। 


निपुणमनुनि्चम्य तत्ववुद्धया ब्रतामेदमाजगरं ुतिश्वरामे ॥ 
बहुविषमनुदस्य चार्थहेतोः कृपणमिहा्यमनार्यमाश्रयन्तम्‌ । 
उपद्मरािरात्मवान्‌ प्दचान्तो व्रतमिदमाजगरं ञुचिश्वरामे ॥ 
सुखमसुखमलाममर्थाभं रातिमरातिं मरणं च जीवितं च | 
विधिनियतमवेक्ष्य तत्ततोऽहं तरताकरेदमाजगरं दुचिश्वरामे ॥ 
अपगतभयरायमोहदपो धृतिमतिबुदधि्तमनितः प्रान्तः | 
उपगतफलभोगीनो निशम्य व्रतमिदमाजगरं च्युचिश्वरापे ॥ 
अनियतद्रयनाद्यनः ग्रकृत्या दमनियमव्रतसत्यशोचयुक्तः । ` 
अपगतफलसञ्चयः म्रहृ्टो व्रतमिदमाजगरं हुचिश्वरामि ॥ 
अपगतमपुखाथमीहना्थैरुपगतवुदधरवेक्ष्च चात्मसंस्थम्‌ । 
वृषितमानेयतं मनो नियन्तुं तरतमिदमाजगरं ञुचिशवरामि ॥ 
, ृदयमननुरुष्य वाङ्मन वा प्रियसुखदुरभतामनित्यतां च । 
तदुभयमुपलक्षयनिवाहं त्रताभेदमाजगरं दुचिश्वराभे ॥ ` 


अर्थात्‌ मँ अविचठ बुद्धि रह कर अपने धर्म से कमी च्युत 


न होकर एवं पूर्वापर कौ समी वातो को जान, परिमित भाव से. 
अपनी जीविका का निवौह करता इआ राग-देष आदि से रहित, 


निर्भय, निर्म ओर मोह-हीन होकर अन्तःकरण की पवित्रता के 
साथ इस अजगरत्रत का आचरण करता द्रु| जिसमे भक्ष्य, 
भोज्य ओर पेय विष्यो का कों नियम नहीं है, अदृष्ट के 


----^~== = पिः 
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परिणाम के कारण, देदा ओर काठ की व्यवस्था नहीं है। 
अ साधारण पुरुष जिसके आचरण करने मँ असमर्थ है, उस हृदय- 
क अजगरव्रत का पवित्र माव से मँ आचरण करता द्ग । 
मै अमुक धन ओर अमुक रे प्राप्त करूंगा, इस तरह कौ तष्णावाटे 
खोभी को जब धन नहीं मिक्ता तवर उसको महान्‌ दुःख होता 
है । इस तत्व को बुद्धि कौ निपुणता के साथ आलोचना करके 
मै पवित्रभाव से इस अजगरत्रत का आचरण करता ह्रु । दीन 
पुरुष अपनी दरिद्रतावश अच्छे ओर बुरे सभी खोगों के निकट 
धन के निमित्त हाथ फौठाते है, फिर भी अपने मनोरथ को नहीं 
प्राप्त होते । संसार की यह दशा देख कर मै उपशम की अभिटाप्र 
ते मे चित्त को जीत कर इस अजगरत्रत का आचरण करता द्रु । 
तने यह सुना है वि अजगर नामक जाति का सं सदा यों ही 
पड़ा रहता है तथा यदच्छा से उपथित फठ का भोग किया 
करता है । यह सुन कर राग, भय, मोह ओर अभिमान से 
रहित धृति, मति ओर बुद्धि से युक्त एवं प्रशान्त होकर भै 
पवित्रभाव से इस अजगरत्रत का आचरण करतार । मेरे सोने 
ओर भोजन करने का कोर नियम नहीं है । मै खभावसे ही 
द्म, नियम, सत्य, ब्रत ओर शोच का पाठन करता द्रं । तथा फक- 


2 सञ्चय से रहित ओर आनन्दित होकर इस अजगख्रत का आचरण, 


# करता ह । हे राजन्‌ ! कामनाओं के विषय धन-जी-पुत्र आदि के 
। निबन्धन का परिणाम दुःख का कारण है परन्तु विषयरहित प्राणिर्यो 
के र्थि समस्त दुःख खयं ही पराङ्मुख रहते है । इस कारण भै ज्ञान 
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लाभ करके अन्तःकरण की तृष्णा ओर सिरता को देख कर्‌ उसे 
सन्तुष्ट ओर शिर करने के च्यि पवित्र भाव से इत आत्मनिष्ठ अजगर 
त्रत का आचरण करता दर| मै वचन, मन ओर अन्तःकरण का 
अनुरोध न करता हआ, सर्वप्रिय सुख की दुर्भता ओर अनित्यता कोष्ट 
देखते इए पवित्रमाव से इस अजगरत्रत का आचरण करता हँ } 

हे राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ कवियों ओर विद्वानों ने अपनी कीर्तिं 
को प्रसिद्ध करते इए निज मत ओर पर मत के उपपादन मे यह 
शाख एेसा कहता है वह शाख रेसा कहता है" इस प्रकारं अनेक 
तर्का-वितक की बहता के सहित आत्मतच्च के विषय का वर्णन 
किया है; किन्तु मूखं मनुष्य उस प्रत्यक्ष आदि व्रमाणों से प्रसिद्धं 
तकं के द्वारा न जानने योग्य आत्मत्व को जानने मे समर्थं नही 
होते । अतएव मै अज्ञान आदि विकारो के नाशा करनेवाठे ओरं 
अनन्त दोषों के निवारण करनेवाठे तच्चज्ञान के द्वारा आलोचना 
करके सभी दोषों ओर सभी विष्यो कौ तृष्णा को त्याग कर 
संसारी मनुष्यों के वीच बाठ्कों के समान निरभिमान हो विचरण 
किया करता दर । यह कोई अचरज की बात नहीं है ।' 

महषि अजगर के उपदेशपूणे वचनो को सुन दैतयर्षि परहादः 
बहत ही सन्तुष्ट इए । महषि अजगर इतनी बाते कह कर्‌ तपोवन कौ 
ओर चठ दिये । जाते समय दैव्य प्रहाद ने उनको साङ्ग प्रणामः 
किया । उन्होने उदासीनभाव से ही आरीर्वाद दिया । महिं के चे ५ 
जाने पर प्रह्ादजी भा अपनी राजधानी को गये ओर्‌ उनके उपदेशो 


के अनुसार विरक्तभाव से शासन तथा कालक्षेप करने खगे ¢ 
द €~ १४ कठ 
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उनतीसवां अध्याय 
सम्राट्‌ प्रह्वाद्‌ की न्यायप्रियता 
®  सर्ंबरा केशिनी कन्या के लिये विरोचन 
ओर 

सुधन्वा का विवाद 

ब्राह्मण-महच्व-व्णन 
म्ाट्‌ प्रहाद कौ मगवद्धक्ति ओर धर्मपरायणता 
तो प्रसिद्ध दही है, किन्तु उनकी न्यायशीर्ता 
| स | मी किसी न्यायशीर सम्राट्‌ सेकम न थी ॥ 
| 











प्रत्युत उनके समान न्यायशी शासक किसी 
। इतिहास मे कदाचित्‌ ही कोई मिटेगा । राजा 
म सत्य कौ बडी भारी आवद्यकता होती है ॥ 
सत्यहीन शासक का कोई मित्र नर्द होता ओर उसके सपरिकर 
परिवार का सर्वनादा हो जाता है । जिस प्रकार लाटी ठेकर 
चरवाहे अपने पञ्युओं की रक्षा करते है उस प्रकार क्रिसीपर 
ग्रसन होकर देवता छोग उसकी रक्षा नहीं करते, बल्कि वे 
जिसकी रक्षा करना चाहते है उसको सुबुद्धि देते है । सुबुद्धि 
` ग्राप्त होने पर मलु्य सचरित्र ओर सत्यवादी होकर अपने धर्म 
कौ रक्षा करते है, एवं वह सुरक्षित धर्म उनकी सव प्रकार से 
रा करता है । सम्राट्‌ प्रहाद कौ न्यायग्रियता के अनेक उदाहरणं 
। है, उनमें सव्रसे अधिक महत्व का उदाहरण राजछमार विरोचनः 
ओर ऋषिकुमार सुधन्वा के प्राणपणवाठे क्षगडे कादै। ` 


२९० भागवतरल प्रह्वाद 


पाञ्चारु-देडा म अत्यन्त रूपवती केशिनी नामकी एक कन्या 
यी } वह कन्या खयंवरा थी ओर उसके पने केख्यि न जाने 
कितने राजङुमार एवं ऋषिकुमार पागल-से हो रहे थे । खयंवर् 
होने की तिथि के पहठे ही उसकी सेवा मे अपनी-अपनी 
गुणगरिमा प्रकारित करने के ल्थि नित्य ही लोग जाया करते 
ये । जितने खोग उसके पास पर्हैचे ये, उन सव्मे से उसका 
हदय षि्रुमार सुधन्वा कौ ओर अधिक इका था । एक दिन 
उसक्री सुन्दरता पर मोहित होकर दैत्य प्रह्ाद के सुपुत्र राजङ्कमार 
विरोचन भी उसके पास जा पचे ओर उससे अपने को वरण 
करने की विनीत याचना की । विरोचन एकच्तर सम्राट्‌ वे 


प्यारे पत्र थे, विद्वान्‌ ओर्‌ बुद्धिमान्‌ थे । उनम समी गुण `^ 


ओर उनके पिता का सुर-अखुर दोनों ही समुदाय मे बहुत मान 
या, किन्तु उनम एक बहुत बड़ा दोष था ओर वह था आत्मामिमान | 
उनके हृदय में इसी कारण देवताओं ओर ब्राहमणो के प्रति भक्ति 
नहीं थी, प्रत्युत देष के भाव ये । वे अपने सामने किंसीको भी 
विद्वान्‌ ज्ञानी ओर कुटीन नही समङते थे । रूपवती केशिनी 
न तो बत॑मानकाल कौ-सी स्ेच्छाचारिणी रिष्धिता युवती. थी 
, ओर न अपने क, धम एवं सदाचार को तिलाञ्लखि देकर ही 
खयंवरा इर थी। केरिनी विदुषी थी, विवैकसम्पन्ना थी 
राजनीति-पटु ओर बुद्धिमती - थी | बह अपने विचारो में 
खद ओर निर्मेय थी । उसने राजङमार विरोचन से कहा- शे 
राजकुमार । आपमे अन्य सभी योग्यता विध्यमान है किन्तु 


"~ "~ = ~ का 
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आपवे कुर कौ योग्यता के सम्बन्ध मे मुञ्चे सन्देह है । विवाह के 

क्ष सम्बन्ध मे जितनी योग्यतां बतखायी गयी है, उनमें सवते बड़ी 
हैग्यता वुल की है | अव तक मेरी दृष्टि मे मेरे वरने योग्य वर 
महर अङ्गिरा के सुपुत्र ऋषिकुमार विद्वान्‌ सुधन्वा के अतिरिक्त 
दूसरा कोई नहीं है । हे राजकुमार ! आप ही वतां कि, कुल मे 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैया दैत्य १यदि दैत्य की अपेश्वा ब्राह्मणश्रेष्ठ है, तो 
म ऋषिकुमार सुधन्वा के साथ विवाह क्यो न कर ? 


विरोचन-!हे विदुषी केरिनी ! मै केवर तुम्हारी सुन्दरता 
पर ही नहीं, तुम्हारी गुण-प्राह्कता ओर विद्वत्ता पर्‌ मुग्ध दर तुमने 
वाह के सम्बन्ध मे जो कुर का प्रश्न उठाया है, वह बड़े महत 
का ओर आवद्यक है । तुम जानती हो किं, मै महर्षिं मरीचि के 
कुक मे उत्पन इआ हँ ओर प्रजापति करयपजी मेरे प्रपितामह 
है \ अतएव सुधन्वा के कुठ की अपेक्षा मेरा कुट श्रेष्ठ है, इसके 
सिवा खयं मँ भी सुधन्वा कौ अवेक्षा श्रेष्ठ ह्रं । मेरे पिताजी 
अखिल भूमण्डल के सम्राट्‌ हैँ । ब्राह्मण ओर देवता हमारे सामने 
किंस गिनती मं है 
के्िनी-!हे विरोचन ! कुर की परीक्षा कोई कठिन बात 
` नहीं है । कल प्रातःकाट ऋषिकुमार सुधन्वा सुञ्ञे ठेने के य्य 
आवेगे । उप समय आप भी अवे ] आप दोनो महापुरुषो के 
सामने मेँ इस बात की परीक्षा कर्गी किं कुर के विचार से 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैँ अथवा देत्य 


२९२ भागवतरतन प्रह्ुाद्‌ 


विरोचने कल्याणी ! हे धर्ममीर्‌ ! तम जो कहती हो 
मै वही करणा । प्रातःकाठ जव सुधन्वा आवेगा, तव जै भी 
आगा ओर तमी तुम हम दोनों के कुक कौ परीक्षा करना ।' 
विरोचन यह कह अपने स्थान को लोट गया | उसको रात” 

मर नीद नरह आयी । सवेरा होते ही अपने नित्य कृत्य से निदत्त 
होकर वह केशिनी के यहाँ जा पचा | उसी दिन खयवर॒होने 
का ञ्युम मुहूर्त था । खयंवर कै चयि खन्दर मण्डप सजाया गया था ॥ 
केशिनी उस समय अपने निवास-स्थान पर थी, वहीं पर 

` विरोचन भी जा पर्चा । केरिनी ने राजकुमार को यथोचित 
शिष्टाचार के साय बैटाया । थोड़ी ही देर॑के वाद्‌ न्षिकुमार 
सुधन्वा भी खयंवर-मण्डप मे जा पूर्वा । खयंवर्‌-मण्डप > 
सनाटा देख घुधन्वा मी केशिनी के निवास-स्थान पर चला 
गया । केशिनी ऋषिकुमार सुधन्वा को अते देख उठ कर 
खडी हो गयी ओर आसन, अभ्थं ओर पादां द्वारा उसका सत्कार 
करने ठगी । यह देख कर राजङ्कमार विरोचन देषा मन-ही- 

मन जलने खगा । विरोचन ने ऋषिकुमार सुधन्वा को प्रणाम 

तो नहीं किया, परन्तु उसे जपने आसन पर्‌ ' बैठने के च्यि 
अनुरोध किया । विरोचन के दूषित भावों को देल ओर उसके 
वचनो को सुन ऋषिर सुषन्वा ने कहा जरि ह ७९५४ 1. १ 
वम्हारे सुन्दर लणमय आसन पर लम्हारे बराबर भ नहीं वेठिः 
सकता, क्योकि समानी व्यक्तियों को ही समानं आसन पर 

वैठना चाहिए ।' | ` १. ह क. . 
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पः विरोचन-हे सुधन्वा ! तुमने मेरे साथ आसन पर न 
बठने कौ जो वात कही सो ठीक ही है, वास्तव मेँ तुम मेरे इस 
, आसन पर नहीं बैठ सकते, तुम्हारे च्यि तो काठ के 
द अथवा कुरासन ही उपयुक्त हैँ 
हुषन्वा-'राजऊुमार विरोचन ! तुमने जो कारण बतलाया 
चह ठीक नहीं है । शाख का यह नियम है कि, पिता-पुत्र, दो 
ब्राह्मण, दो क्षत्रिय, दो वृदे मनुष्य ओर दो शद्र॒ जो समानशीक 
होते है वे ही एक आसन पर साथ-साथ बैठ सक्ते है । इसके 
विपरीत एक ब्राह्मण का एक दैत्य के आसन पर बैठना उचित 
नहीं । जब मँ तुम्हारे पिता की समा मे जाता था, तव वे मेरे आसन 
तीचे वैठ कर मेरी सेवा करते थे । मेरे समकक्ष आसन पर वे 
कभी नदं बैठते थे ओरन वे कमी मुञ्चको अपने आसन प्र 
वैठने के स्यि कहते थे । राजकुमार ! उस समय तुम निरे बाख्क 
ये ओर अपनी माता के पास अन्तःपुर मे रहते थे। इसी कारण 
तुमको इन वातो का पता नहीं है ।' 
विरोचन-े सुधन्वा ! तुम अपने मुख से भके ही अपनी 
बड़ाई बधारो, किन्तु मै तम्हारी बातों को नहीं मान सकता । इस 
1 श्च को किसी विद्वान्‌ से पना चाहिए ओर यों ही नदी, कु 
रात ठगा कर पूना चाहिए । मै इस बात की प्रतिज्ञा करता 
द किंयदि निर्णय मे त॒म सुञजसे श्रेष्ठ सिद्ध हो जाओ तो मेर 
गाय, धोडे ओर जो कुछ मेरा धन है, वह सव तुम्हारा हो जायगा ।! 


२९.७४ भागवतरत्न ब्रह्ाद्‌ 


सुषन्वा-हे विरोचन ! तम्हारे गाय ओर घोडे तुम्हारे ही 
रहं । सुक्को उनकी आवस्यकता नदीं । सवसे अच्छा यह 
होगा कि, हम ओर तुम, अपने-अपने प्राणों का परण ( बाजी ) 
ख्गा कर इस प्रश्च को किंसी पण्डित से पूरे ।! 


भ 
विरोचन-'हे सुधन्वा तहा रा्तं॑सुञ्ञे खकार है । 


विन्तु इस प्रश्न को पूनेके व्यि किसके पास चोगे ? मै 
देवता ओर मनुष्य के पास कदापि नहीं जाञंगा । क्योकि इन 
दोनों पर तो मेरा विवास ह्य नहीं है | 

विरोचन के वचनं को सुन, सुधन्वा ने कहा € विरोचन ! 
इस प्रश् को पूषने के व्यि कहीं दृस्ररे स्यान भ जाने की 
आवस्यकता नहीं है । मँ तुम्हारे पिता सम्राट ग्रहाद के पास ही 


इसका निर्णय कराने के व्यि चखगा । मेरा विवास है कि, “पुत्रे ` 


के प्रेम में फस वे कमी मिथ्या न वो ।' ख॒धन्वा की बात 
विरोचन ने हषं से मान री ओर दोन ही केशिनी से विदा हो 
हाद कौ राजसभा कौ ओर चङ दिये । 


समा मं बैठ इए प्रहादजी ने क्रोध मे भरे इए इन दोनो 


को अते हए देख कर कहा थे दोनों विर सोप के समान 
क्रोध मं भरे इए एक साय कैसे चछे आ रहे हैँ £ अत्रसे पहले 


तो इन दोनों को एक साय हमने कमी नहीं देखा, विरोचन, 


तो ब्राह्मणों से वैसे ही दर्‌ रहता हे, जैसे को$ अपने 
से दूर रहे ।' । 


पने शत्रु 


। 
। 


॥ 


[1 
॥ 
॥ 
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इतने मे विरोचन ओर सुन्वा समा म जा प्च । प्रहादजी 
ने अपने पुत्र से कहा हे विरोचन ! क्या सुधन्वा तुग्हारे मित्र 
हैः ¢ विरोचन ने यथोचित प्रणाम करके उत्तर मे कहा पिताजौ ! 
हकिडधनवा मेरे मित्र नहीं है बल्कि हम दोनों परस्पर वादी-ग्रतिवादी 
हेः | हम दोनों ने अपने-अपने प्राणो की शार्तं॑ख्गा कर्‌ विवाद 
किया है ओर आपको निर्णायक माना है । आप हमारे प्रश्न का 
यथार्थं उत्तर दे, मेर प्रेमवरा श्ूठ न कर ।' 
प्रहादजी ने जव ऋषिकुमार सुधन्वा से अर्य, पाच आदि 
ग्रहण करने की प्रार्थना की, तवर सुधन्वा ने कहा राजन्‌ | 
मने आपका जर एवं मधुपक मार्ग ही में प्रहण कर छ्य है। 
अब इसकी आवद्यकता नदीं । अव्र आपके सामने राजकुमार 
छरविरोचन ने जो प्रश्न उपसित किया है, उसका सत्य-सत्य उत्तरं 
दीजिये । वही मेरा अर्घ्य, पाय एवं सत्कार है । प्रश्न यही है कि 
ब्राह्मण श्रेष्ठ है या दैत्य १ अर्थात्‌ मेँ श्रेष्ठया विरोचन 
दैत्यं प्रह्ाद-्दे ऋषिकुमार ! इस प्रश्न मे आप लोगो ने 
अपने-अपने प्राणों की बाजी (पण) ख्गा रक्खी है ओर मेरे यह 
एकमात्र प्यारा पुत्र विरोचन है, एसी दशा म भी आप मुञ्जसे प्रश्न 
का उत्तर चाहते हैँ यह कैसे सम्भव है १ आप ही बतखावे कि मेरी 
1“ ददा का मनुष्य देसी परिस्थिति मं क्या कह सकता है विप्रवर ! 
अ आप तो धर्मशञाज्ञ के पूर्ण ज्ञाता है £ आप यह बतटखावं कि जो 
` निर्णायक कुक भी न कहे, न सत्य ही कहे ओर न शूठ ही, उसकी 
क्या गति होती है £ ओर वह कहाँ जाताहै ? 


२९६ भागवतरल प्रह्ाद्‌ 


सुषन्ा-'हे सम्राट्‌ प्रहाद ! जो निर्णेता सत्यासत्य का ज्ञान 
रखता हआ भी सव्य ओर असत्य कुक भी नहीं कहता वह उसी गति 
को प्राप्त होता है, जिस गति को सापल्य दुःख (सोतियाडाह) से नि 
भरी ज्ञी, हारा हआ जुआरी तथा दिनभर बोज्चा टोनेवाठा कुटी 
ग्रा होता है अर्थात्‌ खयो . को सौतियाडाह मे, जुआरौ को 
हारने मे तथा कुटी को दिनभर बोश्ञा ठोने मजो कष्ट होता दै 
बही कष्ट यमराज के यह उसको मिक्ता है । जो निणौयक होकर 
स्यापत्य का ज्ञान रखता हआ भी कु नदद कंहता, जो साक्षी 
होकर शूठ बोक्ता है, वह नगर द्वार पर-शहरपनाह के फाटक 
पर भूख मरता इआ अपने अनेक शतरंओं को सुखी देखने 
के समान दुःख पाता है ] साधारण पञ्ुभं कं च्यि चू बोलने+, 
से पोच हत्या के समान, नोओं के ल्थि शूठ बोरने से द हत्या के ^ 
समान, घोडे के व्यि शूठ बोल्ने सेसौ हत्या के समान ओर 
मनुष्य के चि शठ बोरने से सह हत्या के समान पाप होता 
है । खणे के स्यि च्च बोरनेवाठे को संसार मे जितने प्राणी 
उत्पन हो चुके है तथा जितने अमी उत्पन्न नहीं हए है, उतने 
ग्राणियो के मारने के बरावर पाप होता है ओर जी तथा भूमि के चयि 
चुठ बोलने से समस्त पृथ्वी के मनुष्यां को मारने के समान पाप होता 
दै । अतएव हे राजन्‌ | आप निणीयक है । आप सप्यासत्य को जानते , 
हैँ । आपन तो मोन ग्रहण करं ओरन मिथ्या निर्णय करं |! 


सुधन्वा की घमयुक्त निभीक बाते सुन कर ॒दैत्यधि प्रहाद 
ने कहा-'दे खधन्वा । आपने धमयुक्त वचनों से खञ्जको सावधान 
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कर दिया यह ठीक हयी है; किन्तु आपके एसा न कहने पर्‌ 
भी मै कमी मिथ्या नह कह सकता था । जव कि मेरी ही आज्ञा से 
शि रे साम्राज्य मे मिथ्या भाषण के ल्यि कठोर दण्ड दिया जाता 
है, जवर कि अन्याययुक्त होने से मैने अपने पूज्यचरण पिता की भी 
आज्ञा नहीं मानी, तव मेँ स्वयं मिथ्या माषण करछ-पुत्र के स्थि 
मिथ्या साषण कख, यह कमी स्वपन मे मी आप न सोचें । पिता-पुत्र 
इस अनित्य देह के साथी ओर सम्बन्धी हैँ । किन्तु धं अनन्त 
कार तक अजर-अमर आत्मा का साथी रहता है, जिसके च्यि 
मुञ्चको, आपको तथा सभी ज्ञान रखनेवाखे को सदा चिन्ता 
बनी रहती है | वेदा विरोचन ! हम जानते हैः कि हमार निर्णय 
वहारे प्राणों का अन्त हो रहा है ओर तुम हमारे एकमात्र 
+ पुत्र हो, किन्तु धर्म के सामने हम तुम्हारे प्राणों की 
कुछ मी परवा नहीं कर सकते | हमारा धर्म है कि 
हमारे साग्राञ्य में यदि कोई मिथ्या भाषण करे, अथवा अनुचित 
न्याय करे, तो हम उसको दण्ड दू । फिर स्वयं हम ही यदि पुत्र 
के प्राणों के तुच्छ मोह मे पड़ मिथ्या मापण ओर अनुचित न्याय 
करेगे, तो इस राजसिंहासन का घोर अपमान होगा, महान्‌ पाप 
होगा ओर अन्तःकरण मे विराजमान सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
छक्षमीनारायण को मरमवेधी वेदना होगी । अतएव हम सत्य ओर 
व्क कौ तलना में सत्य ह को अधिक मह देते है । राजछुमार 
खनो, अपने मिथ्या अभिमान को छोड कर सुनो । मेरा 
न्याय यह टै किं ऋषिज्ुमार घुधन्वा के पूज्यपाद पिता 
० 
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महर्षि अङ्धिरा सुङषसे श्रे है) खुधन्वाजी कौ पूजनीया माता तुम्हारी 
माता खुवणी से श्रेष्ठ है ओर तमसे सुधन्वा श्रेष्ठ हैः 1 अतएव तुम 
हार गये ओर सुधन्वा जीत गये ।' ५ 
इतना कहने के पश्चात्‌ ्रहादजी ने पुत्र-त्रम से नेतरौ # 
जक भर कर कहां कि- 
विरोचन सुधन्वायं प्राणाना्मशचिरस्तव । 
सुषन्वन्‌ पुनरिच्छापे त्वया दत्तं विरोचनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे विरोचन | अव तुम्हारे प्राणों के स्वामी ये ऋषि- 
कुमार सुधन्वा है । ( चाहे तुमको जीवित रक्खं ओर चाहे तम्हारे 
म्राणों को ठे छे )-1 हे सुघन्वाजी । (आप तो दयाटु ऋषि-वंशाज 
है । आपकी विजय हो गयी । विरोचन अव्र आपकी कृपा से 
ही जी सकता है ओर आपके क्रोध से एक क्षण मे अपनी टीट 
संवरण कर मृ्यु के सुख म जा सकता है ) किन्तु मै आपसे 
विरोचन के प्राणो कौ याचना करता द्र ।' प्रहादजी के विनीत 
वचनो को खन कर ऋषिकुमार सुधन्वा ने कहा-हे दैत्यर्षि ! 
आपने एुत्र के प्रेम को धर्म के सामने तच्छ समञ्च कर सत्य 
निर्णय क्रिया है । अतएव म आपके ऊपर अयन्त प्रसन्न द, मै 
आपके पुत्र का बध नहीं चाहता । किन्तु विरोचन ने 
मिंथ्याभिमानवख कन्या केरिनी के यहाँ मेरी तथा समस्त देव- 
ब्राह्मणों कौ बडी अग्रतषठा की है, अतएव उस पाप के प्रायि, 
क च्वि आप इनको आज्ञा दं क्रि ये उपती केरिनी के सानं 
पर चरे ओर जहां पर इन्दोने हम खोगों का अपमान किया है 
वहीं पर उसी केशिनी . के . सामने मेरे पैर धोकर उसको अपने 


स्ार्‌ प्रह्ाद की न्यायपियता २९९२ 
सिर मे चावे, देसा होने प्र नँ इन्दे आपका गोद मे पुनः 
अपण करने मे प्रसन्न होगा | 

शरहृलाद्‌-हे सुधन्वा | आपने बडी कृपा की ओर 
रोचन के देव-दविज-द्रोह के अक्षम्य अपराध कै खयि, बहत ही 
सरल एवं घुन्दर प्रायशित्त वतटाया । हम अपना परम सोभाग्य 
समञ्षते है किं ब्राहमणो के-विरोपकर आप-जैसे पवित्रचस्ि 
ऋषिकुमार के चरणों को अपने हाथों धो ओर चरणोदक को 
अपने सिर पर चदा । इस पवित्र कार्य को हम एक केडिनी 
ही क्या सारे संसार के सामने करने म अपना गौरव समते 
है । देसी ही आज्ञा सते, एसे दौ अदेश से आप हमारे कुकु का 
सदा उद्धार करते रहै, यही हमारी प्रार्थना है ]' 

2 सम्राट्‌ ग्रह्ाद की आज्ञा से विरोचन ऋषिकुमार सुधन्वा 
के साथ गया ओर विदुषी केशिनी के समीप जाकर विनीत भाव 
से श्रदधापूर्वक ऋषिकुमार के चरण घोये ओर चरणोदक को सिर मे 
खा साष्टाङ्ग प्रणाम किया । विरोचन ने केशिनी के सामने सुधन्वा 
से अपने अपराधो के स्यि क्षमाःप्रा्थना की ओर महर्षिकुमार 
सुधन्वा ने उसको क्षमा के साथ ही सप्रेम आरीर्वाद दिया ] 

प्रह्ादजी के इस अपूर्वं न्याय से, उनकी इस धर्मपरायणता 

से तथा उनकी इस ब्राह्मण-भक्ति से उनके सारे साम्राज्य मेँ 
१, विेषकर धार्मिक भारतवासियो मे उनकी चोगुनी कीर्ति बढ 
गयीं । छोग कहने गे कि ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ वासुदेव के परम 


भक्त प्रहा ने यह सुन्दर न्याय अपने स्वरूपाुरूप ही किया है | 


तीस्व अध्याय 
प्रह्राद के समीप इन्द्र का अध्ययन 
याचक इन्द्र को प्रह्लाद का सील-भिक्षादान ‰ 


शीर की महिमा 
८. त्यपि प्रहवाद मे जिस प्रकार समी सद्गुणो के 
म 0 तियो (= 
॥ समूह ये, उसी प्रकार उनमें सव सम्पत्तियो ओर 
६ दे समस्त गुणों का भाधारभूत शक भी पयप् 


था ] उनके रीर-स्वमाव तथा उनको रीट- 
परायणता से सारा संसार उनके वशीभूत था 





ओर वे त्रैटोक्य के स्वामी थे। उनके रेशर्य को देख मनुष्यो को कोन 


के, देवगण भी र्ल्चति थे । जिस प्रकार दैत्यराज दिरण्यकरिपु ` 
के समय अधरमषू्णं अत्याचार के वर सारे दिक्पा ओर देवराज 
इन्द्र उसके आज्ञानुवर्ती ओर कठिन कारागार के बन्दी थे; उस 
प्रकारं तो नही, किन्तु धर्मपू्णं घुशीकता के द्वारा दैत्यं प्रहा 
के समय केवङ दिक्पा ओर देवराज इन्द्र ही नही, प्रुत सारे 
संसार के मलन, दलुन ओर देवतागण उनके शीठ-खभाव के 
कठिन बन्धन में षे हए मानो इस उक्ति को चरितार्थ कर रहे ये कि- 
'बन्धनानि खल्‌ सान्ति बहाने ममरज्जकृतवन्धनमन्यत्‌ ।' ४ 
अथात्‌ संसार मे बन्धन तो अनेक प्रकार वे है, किन्त प्रेमरूपी 


` रस्सी का बन्धन कु ओर ही है । वह ससे वडा है । प्रहादजी 


कै रासन-काठ मे यपि देवताओं को स्वरूपतः कोई कष्ट नहीं 


#। 


प्रहाद के समीप इन्द्र का अध्ययन ३०९ 


था; उनके यज्ञादि-सम्बन्धीं अधिकार छीने नहीं गये थे ओर न 
उनमें से किसीको पदच्युत किया गया था, फिर भी सारे संसार में 
श्रि रम भागवत ब्रहाद, सम्राट्‌ के समान ह नी, देवताओं के 
मान नही प्रत्युत उन सवसे बढ़कर अपने आराध्यदेव के समान 
पूजे जाते थे । ठेसा महत्व ओर देसी प्रतिष्ठा देवराज इन्द्र को 
कव सहन होने ठगी ओर्‌ यह सतर कु देख-सुन कर भी इन्द्र- 
देव कत्र चुप रहने रगे ? 


देवराज इन्द्र के "हृदय में दैत्यप प्रहाद का महस शल के 

समान सार एा था ओर उसके मिटाने के च्यि वे प्रतयक्च नही, 
किन्तु गुप्रूप से तरह-तरह के उपाय सोच रहे थे । एक दिन 
 _ # अभिप्राय से देवराज इन्द्र अपने आचार्य महर्षि ब्रहस्पति के 

पास गये | अपने गुरुवर के चरणों मे साष्टाङ्ग प्रणाम किया 
ओर हाथ जोड़ कर कहा, हे भगवन्‌ ! मँ आपकी सेवा मेँ श्रेय 
जानने कौ इच्छा से आया द्र । कृपया आप सुञ्ञे अपने उपदेशागरृत 
द्वारा श्रेय-कल्याण का मागे वताय ।' देवराज इन्द्र॒ कौ 
बातं सुन, ब्रहस्पतिजी परम कल्याणकारी एवं मोक्षोपयोगी ज्ञान 

का प्रतिपादन करने लगे । ब्रृहस्पतिजी ने कहा 'संार मे समी 
प्राणियों के ल्य मुक्ति का मार्ग ही सरसे अधिक श्रेय है ।' परन्तु 

के मनमेतो दूसरी ही बात थी, अतः गुरुवर कौ बातें 
“सुन कर इन्द्र ने कहा-!हे भगवन्‌ ! इस पारलोकिक मोक्ष से भी 
अधिक कल्याणदायक छोकिक ओर पारलोकिक दोनों के 


<=. ् 


च्ि कोई दूसरा मंगर्मय मागे है अथवा नहीं £ देवराज के रश्च 
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को सुन ओर उनके हार्दिक भावों को जान कर चरृहस्पतिजी ने 
कहा-८हे सुरराज । इस विषय का विहेष प्रतिपादन महर्षि 
छक्राचायं ही कर सकते है, अतएव आप उन्हीके पास ज्य । 
उनके उपदेशा से आपको सन्तोष होगा ओर आपका मद्र होगा । # 

स्वार्थवरा देवराज इन्र दैत्यों के आचार्यं महर्षिं शुका चार्यी 
के पास गये ओर सष्टाज्गं प्रणाम कर वेठ गये । शुक्राचार्य के 
पूर्ने पर इन्द्र ने अपना अभिप्राय प्रकट किया | महर्षिं शुक्राचार्य 
त्रिकालज्ञ थे । उन्होने भावी को जान कर्‌ अपने रिष्य एवं प्रिय 
परहवाद के विरुद्र किसी प्रकार का उपदेश देना उचित नहीं 
समञ्ञा ओर उनसे कहा-हे देवराज ! जिस विषय को आप 
जानना चाहते है, उस विषय का विरोष ज्ञान द्यि ग्रहा क 
है, अतएव आप उर्हीके पास जाइये । वे आपका मनोरथ पूणं 
करेगे ।' आशवाद के समान शुक्राचार्यं के वचन को सुन क 
देवराज इन्द्र बराह्मण के वेष में प्रहादजी के पास गये । 


बराह्मण कै वेष मे इन्द्र को देख प्रहादजी ने सादर 
ग्रणाम कर यथोचित रिष्टाचार किया ओर पृष्छा किं हे द्विजवर ! 
आपकरा शुभागभन कैसे हआ ओर क्या आज्ञा है ? ब्राह्मण-वेष-धारी ` 
इन्दं ने कहा-राजन्‌ । म आपको न केवठ स॒ग्राट किन्तु एक 
आदं पुरुष तथा . छोक ओर शास्र का ज्ञाता एवं इहलो किव; 
तथा पारलौकिक कल्याण के मागं का तचछज्ञ त ल ४, 
अतएव आप सज्ञे उत्तम आचरणीय विषय के उपदेश की भिक्षा 


< ने ध 
द्‌ यही मेरी प्राथना है ।' ब्राह्मण के वचनो को सुन, प्रहादजी 
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ने शासन-सम्बन्धरी कार्यो कौ अधिकता के कारण अवकाामाव 
कौ बात कही, किन्तु ब्राह्मण के यह कहने प्र कि, “जत्र आपको 

+ अवकारा मिलेगा ओर जितना हौ समय मिटेगा तमी ओर उतना 

५ > उपदेशा देने की कृपा कौनजियेगा,' ग्रह्ादजी ने ब्राह्मण की 
्रार्थना स्वीकार कर टी ओर उसी समय उसको ज्ञान-तख की 
रिक्षा दी । ब्राह्मण ने शिष्यधरमं का रेता सुन्दर पालन ओर 
ग्रददन किया कि, दैतयर्षि प्रहाद का हदय उसके प्रति वहत ही 
सहाचभूति-पूणं हो गया । 


दैत्यषि प्रह्वाद को प्रसन देख कर्‌, विप्र-वेष-घारी देवराज इन्द्र 

ने सुअवसर देख उनसे पूछा-हे त्रैलोक्यनाथ ! हे अरिदमन । 

ॐ आपने किस प्रकार तीनों लोक के राज्य को प्राप्त कियाद ? 
ते हे धर्मज्ञ | जिस अलोकिक गुण के द्वारा, जिस अनेय रशाक्ति के 
द्वारा आपने इतना वडा प्रभुत्र प्राप्त किया है, कृपया उसका 
वर्णन कीजिये ।' विप्र के वचनो को सुन कर ग्रह्ादजी ने कहा- 


श्वे विग्र ! मै अपने प्रभुत्व का वास्तविक कारण तो स्वयं 
भी नहीं जानता; किन्तु जिस आचरण से सञ्च प्रभुत्व प्राप्त 
करने मे सहायता मिली है, आपसे मै उसका वर्णन करता 
र । मेने ब्राह्मणों के प्रति हृदय मे तदा आद्र रक्खा है 
ओर अपने को राजा समञ्च कर कमी ब्राह्मणों की निन्दा | 
री नहीं कौ है| ब्राह्मण लोग अपने तकौ-वितकं के द्वारा द्ध । 
हृदय से सन्ने छक्राचायं की नीति का व्याल्यान सुनाते है | 
| ओर उसके भनार से चके के वि नियनित कले = 
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मै ब्राह्मणों के उपदेशानु्तार श॒ुक्रनीति के ही असार चलता 
ब्राहमणो की सदा सेवा करता द्र ओर कभी भूक कर भी ब्राह्मणों 
की निन्दा न्ह करता । भै क्रोध को जीते हए हर, इन्दो को, 
वशा मे रखता ह्र । जिस प्रकार मधघु-मक्वियाँ अपने छत्ते मे यत्नं & 
के साथ मघु शकटा करतीं हैँ उसी प्रकार ब्राह्मण खोग जो 
वस्तुतः शासक हैँ, मेरे ज्ञान-वृक्ष को अपने उपदेशागरृत द्वारा 
सिञ्चन करते है । वे सज्ञे धमात्मा, जितेन्द्रिय, जितक्रोध जान 
कर ही मेरा इस प्रकार शासन कर॑ते हैँ । मै उन ब्राह्मणों दवारा 
वाङ्मय शाखं के मुख्य वियारस॒ को ग्रहण कर अपनी जाति 
के बीच नक्षत्रमण्डटी के मध्य चन्द्रमा के समान रोमायमान 
हो रहा ह । आचार्य के कटे हए शाल के अनुसार कार कर्न 
म परदृत हो जाना ही पृध्वी म अगृतस्वखूप है ओर वही 
ज्ञानोपदेश वस्तुतः मनुष्य का नेत्रस्ररूप है । इस समय अधिक 
छ न कह कर मै तमसे केवल यही कर्णा कि इहलेो किक 
ओर पारटोक्रिक श्रेय-कल्याण-पराति करने का एकमात्र उपाय 

है शीट' ओर शील-परापति का उपाय है 


अद्रोहः सवभूतेषु कमणा मनता भिरा । 
जनुबरहश्च दानं च सीलमेतत्रशस्यते ॥ र 
यदन्येषां हितं न स्यादात्मनः कर्म पौरुषस्‌ । | 


जपजपेत बा येन॒ न तततुयात्किथ्न ॥ 
तत्तत तथा कूयाधेन छाष्येत ससाद । 
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अर्थात्‌ (किसी प्राणी के प्रति द्रोह न रखना । मन, वचन 
आर्‌ कम ॒से कमी किसीका अनिष्ट न चाहना, सवके प्रति 
) = ।. कपापूणं दृष्टि रखना तथा दानशीढ होना । ये तीन गुण शी के 
ल : गुणों मे श्रेष्ठ दैः | अपना को$ काम अधवां पुरुषार्थ जो 
दूसरे रोगों के च्थि हितकर न हो ओर जिससे दृसरों के सामने 
छन्ित होना पडे उसे कमी भी न करे | हे विप्र! सदा ठेसे 
काय करने चादि जिनसे समाओं मे भके आदमियो के बीच 
बड़ाई प्रात हो ओर लेग अच्छा मानें ।' विप्र कौ रिष्य-धर्म- 
निष्ठा से प्रसन्न होकर प्रहादजी ने ओर भी कहा, ओर कहा 
क्या, मानो भावी ने ही उनके मुख से कहल्वा दिया ।- 
भु विप्रवर ! तुमने मेरे साथ यथोचित गुरु-रिष्य-भावको 
निवाहा है । अतएव यै त॒मपरं अत्यन्त प्रसन्न दँ । त॒म इस 
समय जो कुछ मांगना चाहो, माँग छो । मँ तुमको मनवाज्छित 
धर" देनेके ल्यि तैयार दँ । इसमे सन्देह नहीं ।! 
प्रहादजी के वचनो को सुन कर देवराज इन्द्र मन-दी- 
मन॒ व्डे ही प्रसन हए ओर उनसे कहा दैत्यर्षिं | आपकी 
प्रशंसा मै काँ तक कर, आपके समान उदार, दानी संसार मं 
कोई नहीं है | राजन्‌ ! यदि आप मेरी इच्छा के अनुसार वर" 
देना! चाहते है तो कृपया दीजिये, मैने अपने मन मे वर माँग 
खि है ।॥ ्रह्ादजी ने कहा कि (एवमस्तु दिया । वरदान 
प्राप्त करने पर ॒विप्रवेषधारी इन्द्र ने कहा किह दैव्येदवर्‌ ! 
भेरी इच्छा आपके शीरुकेने की है | कृपया आप मुञ्चे अपना 
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शीर दीजिये । प्रह्ादजी के हृदय मे इस वरयाचना से भय 
उत्पन्न इआ । वे इसका कारण नहीं जान सके ओर यह देख 
कि याचक साधारण ब्राह्मण नहीं, कोई तेजस्वी पुरुष है, बडे 
विस्मय को प्राप्त हए, किन्तु वे वचन दे चुके ये, अतः वर देन 
स्वीकार कर च्या । परन्तु इससे उनके मुखमण्डर पर विषाद्‌ 


की रेखा खिंच गयी । ब्राह्मण-वेषधारी इन्द्र सफख्मनोरथ हकर 
चङे गये । 


सम्राट्‌ ब्रहाद को चिन्ताशीरकु देख सारी राजसभा में 
सनाय-सा छा रहा है । चारो ओर नीरव उदासीनता छ रही 
हे । इसी वीच में दैव्यर्षि के शरीर से तेजोमय विग्रहयुक्त एक 
महापुरुष छाया के रूप मे प्रकट हआ । उस तेजोमय महाकाय. 
पुरुष से प्रह्मादजौं ने कहा कि “आप कौन दै ओर हमारे रारीर ` 
को परित्याग करके कहाँ जा रहे है ? बह बरोल, हे राजन्‌ । 
भै शौक दर आपने सु्चको परित्याग क्रिया है । अतएव जाता ् 
ओर जिस अपने निकटस्थ शिष्य को आपने दिया है अवै 
उसीके शरीर भे निवास करंगा । इतना कह कर्‌ वह 
तेजोमय शरीरधारी शौक अन्तान हो गया ओर्‌ जाकर देवराज 
के शरीरम प्रवषट आ । शीकके चठे जने पर उती प्रकार 
का तेजोमय पुरुष प्रहादजी के शरीर से फिर छाया के समान. 
प्रकट हआ । ब्रह्ादजी के पूष्ने पर॒ उसने कहा किं 
हे राजन्‌ । म शीर का अनुगामी त 


त ह । जहां शीङ नहीं रहता 
वहाँ मे न रह सकता । अतएव आपका शीर जहो गया 


धते धर्म | 
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है उसी आपके शिष्य दिनवर के पास म भी जाऊंगा } इतना 
कहं कर बह धमं कौ मरति भी अन्तर्धान हो गयी । 


जैसे हौ धर्मं की मूर्तिं अन्तर्धान इई वैसे ही उसी प्रकार 

कौ किन्तु उससे भी अधिक तेजोयुक्त तीसरी म॒तिं प्रकट इई 
आर प्रहादजी के पृच्ने पर॒ उसने भी उत्तर दिया कष्टे 
राजन्‌ ! मेँ सव्य द्रं । आपके शरीर को धर्म ने परित्याग कर दिया 

है । अतएव भै भी आपके शारीर मे नहीं रह सकता । क्योकि भै 
वहीं रहता द्रं, जहौँ धरम का निवास होता है । अव मँ मी धर्मके 
साथ उप द्विजवर के शारीर मे जाकर वास कर्गा ।' इतना 
कह कर सत्य भीधर्मका अनुगामी इआ । सत्य के अन्तर्धान 
करन पर प्रहादनी के शारीर से उसी प्रकार की तेजोमयी एक 
थी मृतिं प्रकट इई जो देखने मे बड़ी ही वकराछिनी प्रतीत 

होती थी । पूछने पर उसने कहा हे प्रह्ाद ! मँ वृत्त टँ, जहाँ सत्य 
रहता है वहीं मै मी रहता हँ ।' वृत्त के सत्यानुगामी होने पर, 
ग्रहादजी के शरीर से एक महाशब्द हआ, जिसने पृष्ठने पर कहा भै 

बल दं | वृत्त जहोँ जाता है मैँ भी वहीं गमन करिया करता द्र ।' इतना 

कह कर्‌ बल भी वृत्त का अनुगामी हो गया । अन्त मे प्रहादजी 

के शरीर से एक तेजोमयी देवी प्रकट इई, प्रह्ादजी के पृ्ने 

१ । पर उसने कहा कि (सत्य पराक्रमी वीरवर दैत्यराज ! मेँ श्रीद | 
ओर सदा तम्हारे शरीर मे निवासत करती थी । इस समय तम्हारे | 
शरीर से बर चला गया है । अतएव मँ मी जाती ह | क्योकि रै | 
सदा ब की ही अनुगामिनी इअ करती हँ ।' श्रीजी के एसे वचन 
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सुन कर, प्रह्ादजी के हृदय मे एक प्रकार का भय-सा उत्पन्न 
इआ ओर उन्होने उस तेजोमयी मूर्तिं से पूछा कि (हे कमटाख्ये ! 
तुम्हीं सत्यत्रतधारिणी तीनां लोक कौ परमेदवरी देवी हो, तुम 4 
सञ्को छोड कर कहाँ जा रही हो £ त॒म सर्वज्ञ ओर जगजननी हो, 
क्या तुम मुञ्चको यह बतराने की कृपा करोगी कि, वे द्विजवर जिन्होनि 
शिष्यत्व ग्रहण कर सुञ्षसे शीर कौ भिक्षा मांगी थी, कौन ये ९ 
लक्ष्मी-“हे राजन्‌ ! जो द्विजवर के वेष मँ तुम्हारे निकट 
रिधित इए थे, वे देवराज इन्द्र है । तीनों लोक मे तुम्हारा जो 
कुछ रेइ्वय॑था उन्होने शील के रूप मे उस सबको तमसे 
मोग च्या है। हे धर्मज्ञ | तमने शीरु के सहारे ही तीनों छोक 
को वरा मे किया था, सुरराज ने इस मर्म को जान कर तम्हारे ., 
उस शौर को वरयाचना के रूप मे हरण किया है । हे महाः -५. 
बुद्धिमान्‌ प्रहादं ! सारे देहवर्य का मू शौर ही है । धर्म, सत्य, 
इतत) बढ ओर. मै-समी शीक ही के अधीन है | जहाँ शीक 
न्ह, वहां हम रोगो का निवास कमी हो ही नहीं सकता ।' इस 
भकार शी, धर्म, सत्य, कृत्त, वल ओर ल्दमी सवे ङः) 
त्यपि प्रहाद से अग्‌ हो गये । अव देयं ्रहाद का सारा 
विषाद मिट गया ओर वे उदासीन-माव से निर्जन सन वन मे 
जाकर परम पुनीत नैमिषारण्य के सेमीप अपने आरोध्यदेव 
भगवान्‌ विष्णुं कां प्रेम-पूर्वक चिन्तन करने कगे । उन्होने कत & 
घटना को भगवान्‌. का आशीदं समदा ओर भगवान्‌ के चरणो 
मे चित्त खगा कर आनन्दमम्न हो रहने ल्ग क ` 


[क 
१ 
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इकतीसगं अध्याय 
| ७ तपस्वी प्रह्लाद ओर इन्द्र का संबाद्‌ 


इन्द्र द्वारा पुनः राग्यप्राषठि 


विरोचन को राञ्य-खमर्पण 


1 स समय इर से देवराज इन्द्र ने सत्यतत ग्रहाद्‌ 
^ 4 # & के पेवर्य को अपहरण किया था, जिस समय 
ॐ वापट विप्रवेष बना कर इन्द्र ने दैत्यप ्रहाद 

& के शीर की याचना करके उनको ठ्गाथा 
£ ओर जिस समय तीनों टोक के अधीश्वर परम 
थ मागवत ग्रहाद को क्षणभर में भिखारी वना 
दिया था, उस समय का दस्य छेोक्रिक दृष्टि से बडा ही करुणा- 

पर्ण था। इन्द्र हारा प्रहवाद के इस प्रकार छठे जाने कौ तुख्ना 

हम राजा वछि के वामनभगवान्‌ द्वारा छठे जाने से नहीं कर 

सकते । इसमें सन्देह नही कि, इन्द्र॒ ओर भगवान्‌ वामन एक ही 

माता ओर पिता से उत्पन्न इए थे ओर कार्य मी उनके इस सम्बन्ध मेँ 

एक ही से हए है | भगवान्‌ वामन ने राजा बलि से छठ द्वारा, 

(उनके सारे रेशचर्य को छीन, देवराज इन्द्र को समर्पित क्रिया था 

' ॥ इस प्रकार क्षणमर म राजा बलि को राजा से रङ्क बनादिया 
था । किन्तु उसके बद म मगवान्‌ वामन ने जो छु राजा बछि 

को दिया था; वह उनके सारे रेश्चयं के मूल्य से कहीं अधिक 
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मूल्यवान्‌ था | भगवान्‌ वामन ने छर के बदरे अपने भक्त राजा 
बङि को पाता मे भेज कर नित्य ही प्रातःकाठ अपने वामनरूप 
का दर्शन देने काजो निश्वय किया था, उसने राजा वलि के 
राज्यच्युत होने के दुःख को एक दम मिटा दिया था, किन्तु परमं 1 | 
भागवत प्रहवाद्‌ को इन्द्र ने जिस प्रकार राजासेरङ्क वना दिया 
ओर उस छक के बदले मं तपोभूमि में राज्यच्युत प्रहाद को देखने 
ओर उनके देव्यो का-अपहत रेद्र्यो का स्मरण दिला कर 
उनके चित्त को दुखाने का जो प्रयत्न करिया था, वह नितान्त 
निन्दनीय नही, तो कम-से-कम देवराज के ठ्यि, भगवान्‌ वामन 
के जेठे भाई के व्यि कमी प्ररंसनीय नहीं कहा जा सकता । 


> 


यह सव्र ॒इंआ परन्तु देव्यपि प्रहाद ने विप्रूपधारी स 
के द्वारा.अपने रवय के अपहरण को भगवान्‌ कौ परम कृपा . 
मान कर्‌ निःसह भाव से व्याग को स्वीकार कर छ्या। उनको 
भगवान्‌ के ये वचन स्मरण हो आये कि यस्याहमनुरहणामि 
हरिष्ये तद्धनं सनै” अथात्‌ जिसपर हम प्रसन्न होते है, उसका 
धन-वयं॑धौर-धीरे अपहरण कर ठेते है । दैत्यं ्रह्ाद 
तपस्वी ब्रहाद के रूप मे दुःखी नही र्युत प्रम प्रसन्न ठै 
अपने आराध्यदेव भगवान्‌ ठ्धमीनारायण क अलुचिन्तन में ५५ 
संल रहते है| तपस्व प्रहादजी कौ अवस्था देखने के ल्थि एक दिनै 
उनके समीप देवराज इन्द्र, कपटी विव्ररूप से नहीं, अपने 
असटी रूप से फिर जा पर्हैचे। ` 









भागवतरल प्रह्द क 





$ न 
ग्रहाद्‌ ओर इन्र र 





तपस्वी ्रहवाद्‌ ओर इन्द्र का सवाद्‌ ३११ 


तपोभूमि मे तपस्वी ग्रहाद पठे की.अभिटाा से रान्य 
पापहीन, निराठसी, निरहंकार, सत्वगुणावटम्बी, राम, दम 
। § ¦ आदि गुणों मे अनुरक्तं ओर स्तुति-निन्दा मे समबुद्धि रखते दए 
~° “जितेन्द्रिय होकर रहते धरे । रात-दिन शाखानुशीन करते हए वे 
एकान्त में वैठ समस्त स्थावर्‌-जङ्गमरूपी संसार कौ उत्पत्ति ओर 
प्रह्य के कारणस्वरूप परमात्मा का ध्यान करते भरे | कभी अग्रिय 
वरिपरय से कद्ध ओर प्रिय-विषय-ढाम मे हपित नहीं होते घरे । 
सुवणं ओर ग्ट के दे मे जिनका समान भाव था ओर्‌ 
जो समत्वमाराषनमच्युतस्यः इस मन्त्र के उपासक थे। 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌! का जिन्होने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया 
था] एकान्त म वेढे इए देसे तपस्वी प्रहाद के समीप जाकर 
करठन की बुद्धि कौ परीक्षा करने की इच्छा से देवराज इन्द्र ने कहा 
किं हे ग्रहाद्‌ ! इस लोक मे जिन गुणों के रहने से रोगों के । 
वीच पुरुष सवरसे अधिक प्रतिष्ठित होता है, वे सव्र स्थिर गुण 
आपमें विद्यमान है ओर आपका बुद्धि वारक के सदृश राग-दवेष 
से रहित दिखटायी पडती है | वतलाइये ! आप आत्मा का मनन 
करते हए आत्मज्ञान का श्रेष्ठ साधन क्या समञ्चतेहै्हे 
्रहाद ! - आप स्थानच्युत, . देदर्यहीन होने पर भी शोचनीय 
विषय का शोक नहीं करते । इसका क्या कारण है ? हे दैत्यवंरा- 
 ग्रसूत ग्रह्ाद ! आप बुद्धिखभ अथवा सन्तोष ही से अपनी 
7 । विपत्ति को देख कर भी कैसे स्वस्थचित्त हो रहे है । देवराज 
इन्द्र के दस प्रकार के वचनं को सुन कर धैर्यशाटी तपस्वी 
ग्रहाद ने जो उत्तर दिया वह सर्वथा उन्दीके अनुरूप था । 
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तपसी हादे देवराज इन्द्र | जो छोग जीवों कौ 
अवरत्ति ओर निष्त्ति कौ गति को नहीं जानते, अर्थात्‌ पुरुषों के 
भोग ओर अपवर्म-साधन के निमित्त अनुखोम-प्रतिरोम परिणाम- 


वाली मूल प्रकृति मँ जिन्हे आत्म-मिन ज्ञान नदीं है, आत्मा ४.९ 
ुदधिध् कर्वल, भोक्तृ आदि आरोपित करनेवाढे उन परुषो 


की बुद्धि मूढता के कारण स्तम्भित होती है, परन्तु जिसे जीव 
ओर व्रह्म मे यथार्थूप से एकत्व का ज्ञान है, उसकी बुद्धि स्तम्भित 
नहीं हो सकती । भाव ओर अमावरूप सभी पदाथं स्वभाव ही से 
म्रवृत्त ओर निवृत्त होते रहते है अर्थात्‌ जैसे वचडा उत्पन्न होने 
कै पटे ही गौओं के रुधिर-परित स्तनो मे दृध उत्पन हो जाता 
है, उस समय उसके प्रवतंक वात्सल्यमाव के न रहने पर मी जैसे+ 
स्वामाविक ही दूष की उत्पति होती है; ठीक वैसे ही समी पदां 
स्वभाव ही से उत्पन्न होते है, उनकी उत्पत्ति म किसी प्रवर्तक की 
अपेक्षा नहीं होती, इसच्यि ( अकत होने से ) आत्मा के च्यि भोग 
ओर मोक्षरूप पुरुषां का मी कोई प्रयोजन नहीं है । यदि के कि 
अयस्कान्त-मणि के समान अकतौ होकर भी पुरुष सन्निधिमात्र से 
ही प्रकृति का प्रवर्तक है, तो वास्तव मे जत्र भोग मोक्षरूप पुरुषार्थ 
का ही अमाव है त्र उसका प्रदृतकलव भी सिद्ध नदी होता । 
उसके स्वयं अकतो होते इए भी अविद्या के कारण अहंकार क 


॥ 
स्ति होती रहती है । जो अपने आतमा को जुम अथवा अज्म 


कमो का कतौ मानता है, मेरे विचार से उकौ बुद्धि दोधमयी है, 
वह वास्तविक आल-स्वरूप को नदीं जानता ˆ ` 


=-= 


"न्स 
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हे देवताओं के अधीश्र इन्द्र ! यदि पुरुष ही कतौ हो तो, उसके 
आत्मकल्याण के निमित्त कयि हए समी कार्य, अवद्य ही सिद्ध 
खः होने चादिए, ओर उसको कमी पराभूत ( विफल-मनोरथ) न 
दोना चाहिए] किन्तु जवर किं हम देखते हैँ कि अपने हित के यत्न 
मे लो इए मनुष्यो के मनोरथ सिद्र नदीं होते ओर उन्ह अनिच्छित 
विपरीत पठ मिक जाता है, तवर उन्दीका पुरुषार्थं कैसे स्वीकार 
किया जा सकता है? ओर जव हम यह भी देखते है कि (अष्ट कौ 
ग्रतिकूटता से ) किन्टौ-किन्हीं का कोई प्रयत न करने पर भी 
स्वमाव से ही अनिष्ट हो जाता है ओर इष्ट होते-होते रुक जाता 
है ओर विन्ही-किन्हीं कोगों को परम सुन्दर ओर अत्यन्त 
„ बुद्धिमान्‌ होने पर भी अव्यन्त बुरूप ओर अल्पुद्धि के लोगों 
तै घनादि लाम की इच्छा रहती है । 
हे देवराज इन्द्र ! इस प्रकार जव किं सव शभाञ्म गुण 
-स्वमाव से ही प्रेरित होकर पुरुषों मे निविष्ट होते है, तवमै सुखी 
जै कती र मै मोक्ता दर इत्यादि अभिमान करने का कुछ भी कारण 
न है । सुख, दुःख आदि सभी विषय स्वामाविक हआ करते है, 
अतएव घुख से प्रसन ओर दुःख से अग्रसन होने का कोर 
कारण नहीं है । हे पुरेशवर! मेरे विचार से तो सक्ति ओर 
 आलन्ञान भी खभाव से खतन्तर नही है । इस लोक म ञमाञ्चम 
9 सङ का मोग भी कर्मजनित ही है) इसे सव्र लोग स्वीकार 
` करते & अतएव अव मँ समी कार्मोका रोपर विवरण कहता पैः 
खनो 1 जैसे अन्नको खाता हआ कौवा शब्द्‌ करके उको प्रकट 
२९ 


काना + 


ए क 9 
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कर्ता है, नैसेःही समी कम॑ स्वभाव के असाधारण धर्म है अर्थाच 
सारे कर्म. समाव को दी प्रकाशित करते है । जैसे सूत वख के 
कारण होने से सूत्रनिषठ खक्ादि वर्ण-गुण वच कौ विचित्र 
कारण होत है, वैसे ही स्वभाव ह मलुष्यादि प्राणि के जन्मादि 

का कारण है । जो पुरुष धमीधर्म आदि समस्त. विकारो को जानते 

है ओर त्रिगुणमय प्रकृति से परे उपादान प्रकृति अर्थात्‌ ब्रह्म क्र 
नही जानते उनः कर्म-्रधान ओर भेददशी पुरुषों मे ही मूढता खे 
जडता हभ करती है । पर जो अधिष्ठानखूप परा-ग्रकृति च्छ 
ही अवलोकन करते है, उनमें जडता नहीं होती । जिन्होने समी 
पदार्थो को निश्वयरूप से ही स्वभाव से उत्पन इए जान 
है, दषं ओर अभिमान उनका कुछ मी नहीं कर सकता । हे देवराज}. 

मै सप घर्म-विधि ओर सर्वं भूतो के अनित्यतव को विरेषरूष से. 
जानता हं | मै जानता हु कि समी वस्तुं अनित्य है, इसी कारणं 
अपने अपहत ददव्यं ओर प्रसुत के स्यि शोक नहीं करता } ओ 
ममताहीन, निरहंकार, आशा ओर वासनारहित माया के बन्धन 
से सुक्त ओर देह आदि म अभिमान से रहितं होने के कारण स्वरूप- 
स्थिति से कमी. विचितिः नही. होता, इसीसे जीवों कौ उत्पत्ति 
ओर विना के परम कारण पत्र परमातमा को देखता द । हे राक्र! 
जो मनुष्य छद्र-बद्धिः जितेन्द्रिय, परिवृप्त ओर वासनारषित होकर 
सत्र विषे| को अन्यय भातस्वरूप देखते है उन्हे संसार मे कहं १ 
कुछ भी कष्ट नहीं है । जगजननी प्रकृति ओर धर्माधर्म के फट ` 
खूप उसके विक्रार खख दुःखादि मे सुन प्रीतिहैन देष ¢ 
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इस समय भै किसको भीन तो अपना रत्र ही देदता दर ओर 
न किसको पुत्र, मित्र, कठ्त्र आदि की भोति ममता करनेयोग्य 

ही देखता ह्रं । हे इन्द्र ! म न कभी स्वरी की कामनाः करता ह 
न पाताढ की ओर न मर््य॑ोक की । मै रसा नहीं कहः सकता 
कि ज्ञान के विषय-स्वरूप विज्ञान मे अर्थात्‌ वुद्धि-तच्वे ओर 
आत्म-स्वरूप "चिदात्मा मे, कुछ सुख नहीं है; आत्मा धर्माधर्मं 
ओर उसके फरस्वरूप खख-दुःख का आश्रय नहीं है ओर 
इसील्यि म कुछ कामना नहीं करता, प्रत्युत सव्र कुछ मान्ता 
इआ भी मेँ कैव ज्ञान से तृप्ति-खम कर कामनारहित हो 
यहां आनन्दपूवेक निवास करता हर |' 
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इतनी फटकार सुनने के बाद देवराज इन्द्र को हमारे 
चरित्रिनायक परम भागवत तपस्वी प्रहाद कै वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान हआ ओर उन्होने कलित होकर बडे ही विनीत भाव से 
पूद्ठा कि-- 
येनैषा ठम्यते रज्ञा येन शान्तिरवाप्यते । 
अ्न्राहि तमुपायं मे सम्यक्‌ ग्रह्ाद पृच्छतः ॥ 
अथात्‌ हे प्रहा ! आपके सद्दा ज्ञान -ुद्ि ओर रान्ति 
जिस उपाय से प्राप्त हो सकती है कृपया वह उपाय मुङ्घसे 
भटी मति कहिये ।' प्रहादजी ने देवराज इन्द्र के वचनो को सुन 
कर्‌ कहा किं हे सुरराज ! सरर्ता, सावधानता, इन्दरियदमनः, बुद्धि 
की प्रसनता, निर्मढता ओर वृद्धो की सेवा से पुरुष परमपदरूप मोक्ष 
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कौ प्राप्त होते है । मनुष्य स्वमा ही से ज्ञान खभ करता है ओर 


स्वभाव ही से उसे शन्ति प्राप्त होती है | आप जो कुछ मुञ्चमे ओर 
अपनेमे देखते हँ वे स्र गुण अथवा दष स्वामाविक ही है | 


, तपस्वी ग्रहाद्‌ कै तत्वमय वचनो को सुन कर्‌ तथा अपने | 


मे कुटिख्ना, इन्दियलटुपता आदि दुगुंणों को स्मरण कर देवराज 
इन्द्र, ` बड़े ही छित इए । उन्होने अपने क्ये इए- ग्रहाद्‌ के 
प्रति अपने -क्रिये इए कपट-व्यवहारों के ल्यि उनसे क्षमा-याचना 
की ओर कहा करि हे तपस्वी प्रहाद ¦ मैने छक से जिस रीठको 
आपसे अपहरण किया था, उसक्रो आप ग्रहण कर, भै प्रसनता- 
पूर्वक उमे आपकी सेवा मेँ इपज्ञान-रिक्षा कौ गुरुदक्षिणा मे समर्पित 
करता ह्वै ओर आपसे विनीत माव से प्रार्थना करता ह कि, 
मेरा आमन्त्रण स्वीकार कर स्वगेवाियों को कृतार्थं करने के 
खयि आप एकर वार स्वगे पधारने की कृपा कर ।' 


देवराज इन्दर प्रसनतापूवक तपस्वी ग्रहाद को रीरस्म्पन 
कर उनसे विदा हो, अपनी अमरावतीपुरी को छोट गये ओर 
तपस्वी ब्रह्मद ने राजधानी हिरण्यपुरं कौ ओर प्रस्थान किया । 








बत्तीस अध्याय 
= 0. „१ 
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< पौत्र को तत््वोपदेश तथा उनको बन्धनसे छु डना 
चरि का माहात्म्य 





(द निपुण हो । ग्रह्वाद के हृदय मे यह भी एक 

= ई स्त खय्वने की बात थी किं वे अपने चचा हिरण्याक्ष 
के पुत्रौ को भी राञ्य का अधिक्रारी समञ्जते थे आर अपने पुत्र 
गवेष्ठि तथा विरोचन को भी शासनसूत्र के चछाने के योग्य 
समक्षते ये; किन्तु वे इस चिन्ता मँ रहते थे करं उनके बारम्वार 
उपदेशा देने एवं समुचित रिक्षा पने पर भी भ्यो, ्डकों तथां 
भतीजों मे से कोई एसा न था जो दैव्यर्पि प्रहवाद्‌ के स्वभावानुसारं 
द्विज-देवताओं का भक्त एवं भगवान्‌ विष्णु का उपासक्र हो । 
जितने माई~मतीजे ये, जितने पुत्र थे, सत-के-सत्र अपनी जाति 
‹ के स्वमावानुखूप ये ओर उन सवके आन्तरिक भाव पृरेपुरे आसुरी 

+ ये तथा वे अपने भावानुमार भगवान्‌ शङ्कर के उपासक थे"। 


विप्र-वेष-धारी इन्द्र के द्वारा शौखपहरण से-राभ्यच्यत होने 
के समय से--दैतयषिं ग्रहाद कौ त्यागदृत्ति ओर भी बढ़ गयी थी 
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ओर वह ॒त्यागवृत्ति री के ओर समस्त साप्राञ्य के पुनः प्राप्त 
होने सेभी कम नहीं इई | अतएव तपोवन से कोट कर दैत्यर्षि 
प्रहाद ने फिर से राजभार अपने ऊपर रखते हए भी उस पर 
ममत्व नहीं रक्खा । फिर भी भगवद्भजन मे बाधक जान कर वे 
राज्यमार से सर्वथा दूर ही रहना चाहते थे अतएव उन्होने 
अपने चचेरे माई अन्धक की अनुमति सेसारे साम्राज्य को 
अपने भाद तथा पुत्रो मेँ विभाजित कर दिया तथा उन सब पर 
एकाधिपत्य रक्खा राजछुमार विरोचन का । अर्थात्‌ साम्राञ्य का 
उत्तराधिकार विरोचन को सौपा ओर इस प्रकार राज-पाट सत्रको 
सप कर परम मागवत दैत्यं प्रहाद ने तपोभूमिमें जा कर 
भक्तियोग करने का निश्चय किया । उनके इस निश्वय से उनकी द, 
छयास्वरूपा पतिव्रता पत्नी सुवर्णा बहुत घबड़ायी ओर उसने भी ' 
उनके साथ तपोभूमिमें जाने की इच्छा प्रकट की, किन्तु व्यागी 
्रह्ाद ने एेसा करना उचित नहीं समज्ञा । उन्होने समञ्ञा-वुञ्चा 
कर खुवणा को पुत्रौ कौ देख-भाक करने के चयि हिरण्यपुर मे ही 
रहने के व्यि राजी कर ख्या | 


द्यि हाद अकेठे ही तपोभूमि नैमिषारण्य को चछे गये 
ओर वहीं वे अपना अन्तिम जीवन मगवत्‌-स्मरण भे रिता ङे । 
जौ महापुरुष वाख्काल मे योगौ था-्याग की मतिं था ओर संसार 
के इतिहास मे बारूजीवन का अद्वितीय ^^ न । 
सामाज्य के पदं पर रद कर भौ जो शान्त ओर दानत था, एक 
ज्ीतरती ओर एकनारीत्रहचारी था तथा आतङ्क एवं अत्याचार से 


व 
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न्ट; अपने शीट-सौन्दर्य से तीनों लोक का ग्रसु था, जिसने 
रागार मे नही, प्रेनागार मे समी दिक्पा ओर देवराज हन्द 

करः च्छे सी अपने वरीभूत कर रखा था ओर्‌ जो तीनों कोक का स्वामी 

` ख्गैर्‌ स्वाधिपव्य का पात्र था, वही प्रहार इन सव्र बातों के होने 
र भी पदपत्रवत्‌ राजरक्ष्मी से निर्टप, भगवद्भक्ति मे मगन था 

ओर राजाधिराज कहलने तथां तपस्वी के वेष मेँ तपोभूमि के 
निवास करने को समान समञ्लता था। वही महापुरुष यदि 
अग्वान्‌ के उपदेशानुसार बृद्रावस्था में व्यागी बन तपोमूमिमे जा 

चते तो कोई आश्वर्यं की वात नहीं | जो मनुष्य, गर्भाधान के समय 

से ही ॐ नमो नारायणाय इस परम पावन मूलमन्त्र से महार्षि 
अोधयारद दवारा अभिमन्त्रित ओर उन्दीकी भगवद्भक्ति की रिष्टासे 
दित था, जिसकी कठिन परीक्षा बाख्का ही में शाखं के 
आधात, पर्वतं से गिराये जने, समुद्र मँ इवाये जने, अभ्रि में 
जत्मये जाने, विष के पिये जाने ओर सपं के द्वारा कटवाये 
जानेसे टी जा चुकी थी ओर एक वार नही, बारम्बार--समुद्र- 

तटः पर्‌, राजसभा मे, नारायण के युद्ध मे ओर न जाने कितनी 
जार भगवान्‌ के साक्षात्‌ दर्शन ओर वरदान मि चुके थे, 

4 उसे परम पावन प्रहाद का बृद्धावस्था मे योगिराज बन, तपोभूमि 
3 मे निवासत करना स्वामाविक ही था । अचरज की बातथी तो 
केलं यही किं परम दयाटु करुणा-वरूणाख्य ने अपने रेसे 
वर भागवत को इतने अधिक दिनो तक इस सर््यरोकः मे 
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किसी-न-किंसी रूप ओर किसी-न-किसी अवस्था मे अपने अक्षुण्ण 
कैडर्यं से दूर खला । 

देव्यपि प्रह्वाद भक्तियोग मे रीन तपोभूमि मे रहते ये 
ओर न जाने कितने त्यागी महात्मा ओर विद्वान्‌ ब्राह्मण उनके 
समीप जाते एवं भगवद्भक्ति की अनन्यता के आनन्द का अलुभकः 
करते ये | उधर त्यागमूरति प्रहाद, तपोभूमि में भक्तियोग की 
आराधना कर रहे थे ओर इधर दैत्यराज विरोचन के शासन का 
समय बीत गया एवं उपवे सुपुत्र परम प्रतापी राजा बलि क्‌ 
शासनकार आ गया। राजा बि ने अपनी धार्मिकता ओर्‌ 
प्रताप से अपने साप्राज्य को इतना प्रभावशाटी बनाया क्रि चारोः 


ओर उनकी प्रशंसा-ही-प्ररंसा सुनायी पडने ख्गी । इसी बीच मे 
देवराज इन्द्र॒॒के भी बुरे दिन आये ओर उनको महरि दुर्वसा ` 


का शाप हो गया शाप-के प्रमाव ओर अपने प्रबल पराक्रमसे 
राजा वछि ने इनदरासन पर भी अपना अधिकार जमा स्या ओर 
यहां का शासन मन्त्ियो को सप) अपना निवास, स्वर्ग करै 
अमरावतीपुरी म रकषखा । स्वगं के सिंहासन पर राजा बछि राज 
करने ङ्गे ओर देवराज हृन्द्र तथा उनके अधिकारी अन्न्यः 
देवगण मारेमारे फिरने ठगे । शाप का समय अमी समाक्च नदीं 
आ था, अतएव दैवीशक्ति कौ रक्षा करनेवाठे दथा भगवान्‌ 
विष्णा भी चुपचाप यह तमाशा देखते ये । 


स्वगं के सिंहासन. पर विराजमान परम प्रतापी राजाधिराज 
राजा बि अपने पुराने मन्तियों से विरेषवर्‌ महि, शुक्राचार्य 


५! 


ल. 


जना ~ श--- 
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से अपने पितामह दैत्यर्भि ब्रह्ाद की अनुपम ज्ञान-गरिमा की 
ग्रासा सुना करते थे ओर उनकी अछोकिक भगव्रद्क्ति तथाः 


जस्र उनके त्याग की महिमा सुन-सुन कर वे उनके चरणों के दर्शनों 


कै च्यि उत्कण्ठित हो उठ्तेये] एक दिन राजा व्रि ने महर्षि 
ञक्राचायजी से प्राथना की रि यदि आप हमारे पितामहजी के 
दर्खन हमें एक वार्‌ करा दे तो व्रड़ी कृपा हो ] दया ञुक्राचार्य॑नी 
ने राजा वकि की प्रार्थना को खीकार कर ल्या ओर श्रसङ्गवडा 
तपोभूमि मे जाक्रर उन्होने प्रवादी से उनके पत्र की सारी कथा 
ओर उनकी प्रार्थना कह सुनायी । प्रहाद जी सं्तार से नाता तोडं 
चुके थे, उनक्रीद्ष्टिमया तो उनक्रा को$ पुत्रपौत्रा दही नही 
या समी पुत्रपौत्र उन्दी ये, क्रिन्तु आचा्थचरणों का वे वडा 


कः आदर करते ये ओर वे अपने शरीर के रहते उनकी आज्ञा 


टाना उचित नहीं समञ्चते थे । अतणएव त्यागी ओर विरागी होने 
प्र भी ग्रह्ादजी ने उनकी आन्ना मान छी । डक्राचार्यजी की 
आत्ञानुसार वे एक दिन खग कौ अमरावती मे जा पर्ैचे । 
पूज्यचरण तपखी-वेष-धारी पितामह प्रहाद को देख कर राजा 
बछि ने सिंहासन से उठ कर उनके चरणों मे सष्टाङ्घ प्रणाम क्रिया 
ओर आम्रहपूर्वक उनको अपने सिंहासन पर त्रेठाया । राजां छि ने 
हाथ जोड कर कहा कि हे पृज्यचरण पितामहजी ! आज मेरे 


. ` सौभाग्य की सीमा नर्द, आन मै आपके चरणो के ददन से कृत- 


कत्य हो गया ह । आर्यचरण ! आप ही की कृपा ओर प्रताप से 
आज मै तीनो लोक को जीत सका हँ ओर “पौत्रोऽनन्ताय कल्पते 
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को चरितार्थं कर रहा हँ । इन्द्र ने छल-बर से आपसे शील-भिन्षा 
माँग ओपको राञ्यच्युत किया था, यह वात मेरे हृदय में शूल-सी 
साठ रही थी किन्त मैने तीनों टोक के आधिपत्य को राजधर्म के श 
अनुसार अपने बाहूव्रर तथा आपके आरीर्वाद से प्राप्त किया है । अर" 
मेरा हदय शान्त है । पिर भी मेर यही हार्दिक इच्छा है किं आप 
इसी सिंहासन पर बैठ कर शासन करं ओर मै आपके चरणों की 
सेवा कर अपने जीवन को सफङ बनाञँ ] देवराज इन्द्र॒ भी आप- 
को फिर इसी सिंहासन पर आसीन देखं । यही मेर आन्तरिक 
कामना है ।' 

राजा वचि कौ प्रेममरी वाते सुन कर योगिराज ग्रहाद्‌ ने 
स कर कहा ि-वतस वैरोचन ! तुमने जो कुक कहा वह | 
शिष्टाचार कौ दृष्टि सेभठे ह ठीक हो, किन्तु मेरे व्यि ठीक नहीं । | 
मैने बहत दिनो तक राज्य करिया है । मेरी वासना अव राज्य करने | 
कौ नहीं है। स्च देवराज न्द्र के कपठव्यवहार का कुछ भी ध्यान | 
नहीं है ओर उन्होने खयं अपने क्रिये हए व्यवहार के चिथ क्षमा ¶ 
मग टी है । मेरे साचिक जीवन का ठ्क्ष्य कमी रेता नहीं था कि 
किंसीको रात्रु मान कर उससे बदला ठेने कौ इच्छा कं । पिर | 
अव तो भेरी चष्ट म तम ओर सुरराज दोनों ह समानं हो । दोनों । 
ही पर मेरा समान रम ओर ममत्व है अतएव तुम राज्य करो, 
किन्तु चतुग के पाठनं के साय राव्य करो ओर्‌ राजमद्‌ स सदा श 
विरक्त रहो } भगवान्‌ तुम्हारा मन्गङ करेगे ]' 

इसी बीच मे महिं छक्राचायै मी जा पचे ओर उनके 


श 
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अनुरोध से योगिराज प्रह्वाद ने अपने पौत्र राजा बछि को राजधर्म 
का समुचित उपदेशा दिया । ग्रह्ादजी ने जो कुछ कहा उसका 


छ .सारांरा यही था कि र्मालुकूक धनोपार्जन करना ही राजा का 
£, ७ 
= कतव्य हे | राजा, राजपरिवार, राजवंडाज, विपत्तिग्रस्त, मित्र, वूढे, गुणी 


ओर व्रामणों को दरद-दरढ कर प्रतिदिन उनका आदर्‌-सत्कार ओर 
भरण-पोषण करे तथा यथोचित रक्षण करे । कोक ओर परलोक दोनो 
मे यही कार्य सव्रसे अधिक कल्याणकारक है । राजा को चाहिए कि 
धमौलुसार चारों वणँ ओर चारों आश्रम का यथोचित पाठन कर, 
व्णैविष्ठव एवं आश्रमविष्ठव न होने दे । राजा का सव से परम धरम 
है प्रजारञ्जन, अतएव प्रजा मेँ सन्तोष बना रहे, राजभक्ति बनी रहे 
तथा राजा-प्रजा फा साधु सम्बन्ध वना रहे, इसके य्यि सदैव प्रयत्त- 
श रट रहना चाहिए ।' इस उपदेशाग्रत को पान कर राजा बछि 
परमानन्दित हो गये | राजा बछि से विदा हो योगिराज प्रह्ाद पुनः 
अपनी तपोभूमि को गये ओर वहीं भगवच्रणारविन्द के अनुचिन्तन 
मे समाधि लगाकर बैठ गये । उनके चे जाने पर खरग मे 
नारौ ओर उनकी प्रशंसा होने ख्गी । 

धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जब कि देवराज इन्द्र के शाप 
का समय व्यतीत हो गया | देवराज का प्रताप बदने खगा ओर 
दैत्यो का ब घटने खगा । राजा बि को अपशकुन होने खगे ॥ 
यह सव ददा देख कर राजा बलि बडे चिन्तित हए 1 इसी चिन्ता 
से ग्रस्त राजा बलि एक दिन, अपने पितामह की सेवा मे तपो- 
भूमि मे जा पर्हैचे । प्रह्ादजी समाधि ठ्गाये. हए बैठे थे] राजा बछि 
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ने जाकर साष्टाङ्ग प्रणाम क्रिया ओर प्रहादजी के कुराट-ग्रश्च 
पूछने पर॒ हाय जोड करं धवडाये इए चित्त से कहा-'ूञ्य 
आ्यचरण ! मुञ्चे आजकक बहत बुरेवुरे खपर हो रहे है ओर देश 
म चारोः ओर भोँति-मांति के दिव्य) आन्तरिक्ष तथा मोतिक | 
अपशन ओर उत्पात हो रहे है । इतना ही नदीं, हर तरह से | 
देवताओं का प्रमुख बढ रहा है । दैत्यो का बठ-पराक्रम धीरे-धीरे ४ 
घट रहा है । इन सवका कारण मेरी समश्च मे नहीं आता । अतएव । 
सु्चे बडी चिन्ता हो रही है । मँ आपकी सेवा मे आया द | | 
अवद्य ही आप अपने योगवर से इनके कारणों को जानते | 
होगे ओर सूञ्ञे बतलाने की कृपा करगे } 

योगिराज ग्रह्ाद ने अपने योगबल से वर्तमान ओरं 
भविष्य का सारा हाठ जान कर राजा वछि से कहा-८हे वैरोचन 
बि | इस समय देवताओं कौ उन्नति ओर दैत्यो की अवनति 
के कारण तमहीदहो। तुमने तीनों टोक को जीत, समस्त 
देवताओं को अपने-अपने पदों से च्युत कर खयं उनके अधिकारों ॥ 
“ कौ ग्रहण कर च्या है । इसौ कारण देवताछोग दुखी होकर 
भगवान्‌ कौ शरण मे गये थे । अरारणशरण भगवान्‌ ने उनकी 
विपदा खुन उनकी रक्षा के व्यि अदितिके ग्भ से अवतार खना 


निश्चय किया है । वे "वामनः रूप से अवतार छ देवताओं के १ | 





न 


अधिकारो कौ रक्वा करगे, जिससे दैत्यो को अपनी करनी कां 
फर मिटेगा । इसी भावी के प्रकारानार्थं ही तुमह बुरे खप्र ओर 


ठम्हारे साम्राज्य मँ अपरान एवं उत्पात होने क है । अमी 
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समय है त॒म सावधान हो, दैत्यो की रक्षा का उपाय कर 
सकते हो |' 


छै, दैत्यराज वङि योगराज प्रह्ाद की हितपूर्णं॒सत्य वातं 
चको सुन वहत ही वडवाया ] भावव उसकी बुद्धि नष्ट हो 
रही थी । उसने क्रोध के आवेरा मे कहा-्े आर्यचरण ! 

आप कैसी बातें कर रहे हैँ ? यदि देवताओं की रक्षा करने में 

विष्णु समथ ह्येते, तो अव तकवेक्योँ चुप रहते१न जाने 

. कितनी वार हमारे असुर वीरो ने देवताओं को सताया है ओर उनसे 
अपने जातिगत वैर का बदला च्या है । परन्तु न कहीं विष्णु 

आये ओर न व्रह्मा । अव इस समय विष्णु अवेगे तो आवे। 

^" भी अपने देव-पक्षपात का फर मिक जायगा । मै इसके 
च्य जरा मी चिन्तित नहीं | राजा वहि कौ वातं योगिराज 
प्रहा के हदय मेँ वन्न के समान गीं | उनके साखिक हदय में 

भी (नाटकवत्‌) क्रोध आ गया ओर फिर भी उन्होने शान्तमाव से 
कहा-रे मूढ वैरोचन ! त्‌ उस करूणावरूणाख्य की निन्दा कर्‌ 
अपनी जिष्ा को कलुषित क्यों कर रहा है मँ जानता ह कि 

भावी प्रर है | वह टखनेवाटी नहीं । अतएव तेरी बुद्धि नष्ट 

हो गयी है । अस्तु, जैसा करेगा वैसा तुञ्चको फठ मिटेगा; किन्तु 
| # मेरे सामने भगवान्‌ की निन्दा कर मेरे हृदय कोक्ष्ट नदे, जा, त्‌ 
क रप्र चला जा, यहां तेरा इं काम नही योगिराज के 
, श्यापतुल्य वचनो को सुन कर बि को वडा सन्ताप इआ, किन्तु 
उसके लख गिडगिडाने पर भी योगिराज प्रह्वा ने उसकी ओर 
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आंख उठा कर॒ नदीं देखा ओर मानों उन्होने महात्मा तुुसी- 
दासजी के वचनं को अपने आचरणों से दिखखया कि-- 
भजिनके प्रिय न राम वेदेह । ग 
ताजेये ताहि कोट वैरी सम यचि परम सनेही । -& 


नारम्बार कौ प्रार्थना पर भी जव योगिराज प्रह्वा ने उनकी 
ओर ओंख उठा कर नदीं देखा, तव राजा वलि असपल-मनोरथ 
हो अपनी राजधानी को वापस गये । उनके वापस जाने पर 
ग्रह्ादजी अपने पापों के प्रायश्चित्त-खरूप हरि-कौर्तन करनेः 
कगे । प्रहादजी ने विचार किया कि 


न केवल यो महतोऽपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापमाक्‌ (> 


अथीत्‌. (जो बड़ों कौ निन्दा, करता है केवर वही नदी 
प्रत्युत जो उससे निन्दा सुनता है वह भी पाप का भागी होताहै।" 
गरहादजी के हृदय मे बड़ी ग्टानि इई ओर राजा विके प्रति जो 
उनवे पटे खुन्दर भाव ये वे जाते रहे । जिस महापुरुष ने 
बाट्पन मे अपने प्रतापी पिता के सुख से मी भगवननिन्दा सुनना 
ओर चुप रहना उचित नहीं समञ्ञा था, बह , अपने पौत्र के 
खख से, सो भी अपने अन्तिम समय, त्याग बौ दशा मे, मगधान्‌ 
की निन्दा सुनना कव खीकार करता १ । 


अन्त में वह हआ जिसकी आशंका राजा छि के सेः 
` थी ओर जो योगिराज ग्रह्ाद ने कहा था । देवताओं की रष 
य्यि न्ह, दैवीसम्पदा की रक्षा के स्थि ओरं रजा 












ता केः 
बलि के; 





गीताप्रेस पुस्तक 


भ्रीमदरगवह्वीता-[ भरीांकरभाष्यका सरल हिन्दी-भनुवाद्‌ ] दूसरा 
सस्करण जावश्यकं परिवतंनके साथ छपा है, इसमे सूर भाष्य दै 
भौर भाष्यके सामने ही अथं छिखकर पढ़ने मौर सममनेमे 
ज्व \ सुगम्ताकर दी गयी हं । श्चति, स्ति, इतिहासे प्रमार्णोका ॥ 
® ^ सरक अथं दिया गयाहै। पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, मू० साधारय 
भिल्द्‌ २॥), बिया जिल्द्‌ 1 २॥।) 
` श्रीमद्धगवद्रीता-मूल पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, 
टिप्पणी, प्रधान ओर सुषम विपय एवं व्यागसे भगवल्मा्ि- 
सहित, मोटा टाप, कपदढेकी जिद्‌, पष्ठ ९७०, वहुरंगे ४ चित्र १।) 
श्रीमद्धगवद्वीता-गुजराती-टीका, गीता नस्वर दोकी तरह "““ १।) 
श्रीमद्धगवदरी ता-मराटी-टीका, हिन्दीकी १।) वारीके समान सूट्य ५) 
श्रोमद्धगवद्वीता-प्रायः समी विषय १।) वालीके समान, विशेषता 
यह है कि श्ोकोंरे सिरेपर भावार्थं चुपा हमा है, सादज 
कीः शौर टाप कं छोटे, पृष्ट ४३८, सूर्य ॥>);, सलिल्द्‌ *“ ॥=) 
श्रौमद्धगवद्रीता-वंगला-टीका, गीता नं ०५ की तरह । मू १)+स० ˆ" १।) 
प्रीमद्धगवद्रीता-श्ोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, पधान विषय 
शौर स्यागसे भगवत्‌-प्राि नामक निवन्धसदित। साहज मसरा, 
मोटा यदप, ३१६ परष्ठ्धी सचित्र पुस्तकका मूल्य ॥), स० -** ॥) 
गीता-मूर, मोदे अक्तरवाली, सचित्र, मूल्य 1~), सजिद  -“* ।=>) | 
गीता-साधारण भाषादीका, पाकेट-साहृज, समी विषय ॥) वाीके 





^ 







समान, सचित्र, पृष्ठ ३९२, मूल्य )॥ सजिर्द्‌ वि) | 
गीता-माषा, इसमें शोक नदीं हें । अन्तर मौटे है, चित्र, मू० ।), स 1) 
गीताम तावीजी, साइज २ >€ २॥ च, सजिल्द्‌ ०० 





तः १, विष्णसहस्रनामसहित, सचित्र रौर सजिल्द्‌ 
ॐ „7 ता-७॥ >‹ १० इञ साहजके दो पर्ने सम्पूणं 





(२) ॥ 
श्ीविष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवादसदित, आर सुन्दर चित्र, एक प 
तरफ इकोक शौर उनके सामने ही अर्थं है, साष्न २२०२९ 
आड पेजी, पृष्ठसंख्या ५४८, मूर्य साधारण जिर्द्‌ २॥); कपडे- 1 
की जिल्द ०८ 0 ~< २॥1) । 
छ््यारमरामायण-- सटीक, आठ चित्स सुशोभित-एक तरफश्छोक 
ओर उनके सामने ही अथं दै, हारी भकाश्चित इमा है, श्वी 
जल्दी नदीं छेनेवाोको दूसरा संस्करण छपनेतक उ्टरना ॥ 
पडेगा । मू १॥1), सनिल्द्‌ द) 
मरेम-योग-सचिन्र, रेखक -श्रीवियोगी हरिजी, पष्ठ ४२०, बहुत मोटा 
एरिटक्‌ कागज, मूस्य श्जिर्द्‌ १।), सनिल्द्‌ क) 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-अ्थात्‌ श्रीमद्धगवद्रीताका मूरसदहित हिन्दी-पद्यानुवाद्‌, 
गीताके इोककि ठीक सामने ही कवितामे अनुवाद छपा है । 
दो चित्र, ष्ठ २७२, मोटा कागज, मू० ॥।), स० "`` 9) 
आगवतरत्न ्रह्द्‌-२ रङ्गीन, ५ सादे चित्रोोखष्ित, पृष्ठ ३४०, मोटे 
अक्तर, सुन्दर छपादै, मूल्य १) सजिल्द्‌ 9) 
्रीश्रीचैतन्य-चरितावली ( खण्ड १ }-सचित्र, श्रीचैतन्यदेवकी वड ~£ 
जोवनी । धृष्ट ३६०, मू० ॥ =), सजिव्द्‌ 9=) * 
3 (खण्ड २ )-सचित्र, पृष्ठ ४५०, मूल्य १=), सजञिल्द्‌ १ ।=) 
2 ( तीसरा खण्ड छप रहा है ) 
शीमद्धागवतान्तगंत एकादशा स्कन्ध-सचिन्र, सटीक, पृष्ठ ४२०, 
मूर्य केवर ॥।) सनिर्‌ =" --‡ $) 
देवषिं नारद-रे रंगीन, ३ सादे चिन्रोंसदित, पृष्ठ २४० , सुन्दर 
छपादै, मूल्य ।॥।), सजिरुद क 
तर्व-चिन्तामणि भाग १-सूचिच्र, लेखक-श्रीजयदयालजी गोयन्द्का, 
यड मन्थ परम उपयोगी हे । इसके मननसे धर्मम श्रद्धा, 
मगवानूमे प्रेम भ्रौर विश्वास एवं निस्यके बरताव स < 
भ्यवद्टार ओर सबसे प्रेम, अस्यन्त आनन्द एवं शान्तिकी १५ 
भासि होती है । शष्ठ ३५०, मूल्य ॥=), सजिल्द्‌ --- 


पता-शीताप्रेस, गोरखपुर 





9) 


॥ 1) र 





(३) 


त्व-चिन्तामणि भाग र-सचिन्र, रोक जौर परलोकके खुख- 
साधनकी राइ बतानेवारे सुविचारपृणं खुन्दर-खुन्दर रेखोका 
अति उन्तम संग्रह दै । ६०० से ऊपर पृष्ट पुस्तकका मूल्य 
प्रचारार्थं केवर ॥1=) सजिल्द्‌ स्तम (^ च 


भि पृष्ठ ३५८६, मद्य "“" -“" 11) 


ष्णुखहस्रनाम-शांकरमभाष्यः दिन्दी-दीकासदहित, सचित्र; ाष्यके 










सामने दी उसका अर्थं छापा गया हे 1 मूल्य  ““‡ ॥>) 
्रुति-रस्नावल्ी-रेखक _ स्वामीनी श्रीभोल्ञेवाबाजी, सचिन्न, मु° 11) 
भ्रीएुकनाथ-चरित्र-( सचित्र ), प्रष्ठ २४०, मस्य ˆ" " --* प) 


दिनचर्या-(सचि्र) निस्य पाठके योग्य स्तोत्र जौर मजनोसदहित । मू° ॥) 
विवेक-चूडामणि-(सानुवाद्‌, सचि) ए° २२४ मू 1) सख० 11) 
भीरामङ्ृष्ण परमहं स-(सचित्र) प° २५०१ मूख्य ˆ“ “° 1) 
अन्त-भारती-० चित्र, कवत ७ भक्तोकी सरू कथा म्‌० >), स° 1) 
. गी तामे भक्ति-योग-(सचित्र) लेखक -श्रीवियोगी हरिजी, मू ˆ“ 1) 
रमार्थ-पत्रायली-श्रीजयदयालजी गोयन्द्काके १ कल्याणकारी 1 


ध , ९ 


पर्चोका संग्रह, पष्ठ १४४, एरिटिक कागज, मूद्य ˆ“ ॥) ~ 
माता श्रीश्रविन्दकी अंगरेजी पुस्तक (11011161) का अवाद्‌, ख.° 1) 
श्रतिकी टेर-(सचित्र) लेखक -स्वामीजो श्रीभोक्ञेवाबाजी, मु° ॥) 
् [२6 ६ त 
ज्ञानयोग-सन्त श्रीमवानी शंकरजी मद्ाराजके ज्ञानयोगसम्बन्धी 
\ उपदेशा, पृष्ठ १२९, मूल्य ०) 
च्रजकी शँ की-रुगभग ९० चित्र, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रीराभूमि- । 


के सौद्थं माहात्म्य ओर विचित्रताका परिक्रमाके टङ्गसे + 

व्ण॑न हे । पढ़नेसे ब्रजयात्राका-सा जानन्द्‌_ जाता ह । मूल्य ।) 
भरवोध-सुघाकर-( सानुवाद, सचित्र) हसे विषयभोगोकी तुच्छता 
्, दिखाते हष आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हें, मूल्य =>) 
क्ली गौता-निबन्धावली-गीताकी अनेक बात समद्चनेके छियि उपयोगी 
है) यह सी ता-परीक्चाकी मभ्यमाकी पदां रक्ली गयी है, मू०=) ४, 


। पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 






५ ध ६ द 
( } 
॥ ५९ 
1, म, 
{ < न ४.६ 


४) ` + 
( शपरोकलुभूति- मूढ श्कोक ओर ५ सचितर ल्य `"; ‰)॥ च 
सनन-माका-यह मावुक मक्तकि बड़े कामदी चीज है, मू० =)॥ | 
बेदान्त-छन्दावी- ङे ०-श्रोभोरेवावाजी, सूर्य १ “` =)# 
चिवरटको रको (२२ चित्र) के०-ङाला सीतारामजौ बो, ए० ~ 


शजन-संग्रह प्रथम माग-दइसमे तलसी, सूर, कवरीरके भजन दहं च 
अजन्‌-सं ग्रह द्वितीय भाग-प्ष्ठ १८३, मुख्य & न), 
` भलन-संम्हं तृतीय मरा-ष० १६०, खी भक्तोकि पद्‌-संग्रह मृद '‡ ‰) 
आजन-संग्रह चतुथं भाग-सुसरुमान क्तो ओर कवियेकि पद्‌-संगरद =) 


आजन-सं्रह पञ्चम माग ( पत्र-पुष्प ) छप रहा टै 1 













सच्चा सुख श्रौर उसकी प्रािके उपाय -“* ~)॥ । 
नगः गाचद्री ताके कुछ जानने योस्य विषय ~+ 2. 
गोतोक्त सांख्ययोग ओर निष्काम कर्मयोग ८ ११. 
+) + ५८ 
सनुस्षति द्विखीय अध्याय अथंसहित “ - # 
इलुमान-बाहुक-सचिव्र, हिन्दी-अर्थसहित, गोस्वामी श्रीतुलसी- “ 4 
दासकी की हुईं श्रीहनुमानूजीकी प्रार्थना है, मूल्य "`` -)॥ | 
शीताका सुषम विषय-पाकेट-सादज “ ~) ९) 
ैशवर-मूल्य  ~-)), ' रामगीता संधीक )॥ | गीता द्वितीय क 
‹  संक्त-महाव्रत-मू° । (;्षरराममजन _ )॥ | अध्याय सटीक )1 प 
„ शीप्रमभक्तिथरकादा ~) पासन हिन्दी | पातज्ञर्योगदशंन ` ` 
अगवान्‌ क्या हँ १ ~) |` 'विधिसदित _ )॥ | मर ) 
5 „ {` सलिवरवदेवविधि )॥ \ 
श्राचाग्रके सदपदेश ~). ^्ररनोत्तरी' सटीक ‰॥ | कल्याण-भावना ॥ 
एक सन्तका अनुभव) लक्सनः ~ २॥ रेखक-्रीताराचन्द्‌- ५ 9 
५ मगव्ाति -) | सीतारामभजन (7 जौ र्पोड्वा १४. $. 4: 
विष्णुसहस्रनाम श्रौहरिसंकीतेनधुन )। | लोमे धाप्र भाधापैसा ५ 
धमं क्या हे१ ) । गजरगीता आधापैखा 


मू )॥.स० ~)॥ 
पता-गीतप्रेस, गोरखपुर , ` 
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